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हमारी थोज़ना 


'हिन्दी के स्वीकृत शोध-प्रवन्ध' हिन्दी श्ननुसन्धान परिपद्‌ ग्रन्यमाला का 
अ्ठारह॒वा ग्रन्थ है। हिन्दी अनुसन्धान परिपद्‌, हिन्दी विभाग, दिल्‍ली विद्व- 
विद्यालय की ससस्‍्था है, जिसकी स्थापना अ्रक्तृूवर सन्‌ १६५२ में हुई थी। 

“परिषद्‌ के मुख्यत दो उद्देदय हैं ' हिदी-वाहुमय-विषयक गवेपणात्मक भ्रनुशीलन 
तथा उसके फलस्वरूप प्राप्त साहित्य का प्रकाशन । 

भ्रव तक परिषद्‌ की ओोर से श्रनेक महत्वपूर्ण ग्रन्यो का प्रकादन 
हो चुका है। प्रकाशित ग्रन्य तीन प्रकार के हैँ--एक तो वे जिनमे प्राचीन 
काव्यशास्त्रीय ग्रथों का हिन्दी-रहपातर विस्तृत श्रालोचनात्मक भूमिकाशो के साथ 
प्रस्तुत किया गया है, दूसरे वे जिन पर दिल्ली विश्वविद्यालय की श्रोर से 
पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की गई है। प्रथम वर्ग के भ्रन्तर्गत प्रकाशित 
ग्रन्थ हैं--( १) हिन्दी काव्यालकारसूत्र, (२) हिन्दी वक्रोक्तिजीवित, (३) भरस्तू 
का काव्यशास्त्र, (४) हिन्दी काव्यादर्शण, (५) प्रग्निपुराण का काव्यशास्त्रीय 
भाग (हिन्दी अनुवाद), तथा (६) पादचात्य काव्यशास्त्र की परम्परा । द्वितीय 
वर्ग के श्रन्तर्गत प्रकाशित ग्रथ हैं--( १) मध्यकालीन हिन्दी कवयित्रिया, (२) 
हिन्दी नाटक उद्धव और विकास, (३) सूफीमत भर हिन्दी साहित्य, (४) 
भ्रपञ्नश साहित्य, (५) राघावललभ सम्प्रदाय सिद्धान्त और साहित्य, (६) सूर 
की काव्यकला, (७) हिन्दी में भ्रमरगीत काव्य श्रौर उसकी परम्परा, (८) 
मैथिलोशररा गुप्त कवि और भारतीय सस्कृति के भ्रास्याता तथा (६) हिन्दी 
रीति-परम्परा के प्रमुख झाचाये । तीसरे वर्ग का प्रनुसन्धान के साथ--उसके 
सिद्धान्त श्रोर व्यवहार दोनो पक्षो के साथ प्रत्यक्ष-सम्बन्ध है । इस माला का 
पहला ग्रथ है 'अनुसन्धान का स्वरूप” जिसमे प्रनुसन्धान के स्वरूप और विपय- 
क्षेत्र श्रादि का झ्घिकारी विह्ानों द्वारा सैद्धांतिक विवेचन किया गया है । 
तीसरा ग्रध प्रकाशन के लिए तैयार है । इसके भ्रन्तगंत दिल्ली विद्वविद्यालय की 
हिन्दी-भनुसन्धान-गोष्ठी (मई, १६५६) के तत्वाघान मे प्रायोजित प्रभिभाषणो का 
सकलन है। इन भभिभाषणो मे भी सिद्धात-पक्ष अर्थात्‌ अनुसघान के विविध प्रकार- 


प्‌ 


भेद, प्रविधि, प्रगति आदि का ही तात्विक विवेचन किया गया है । इसी वर्ग का यह 
दूसरा अथ आपके सामने है--जो प्रतुसधान के व्यवहार-पक्ष को लेकर लिखा गया 
है । हिंदी के भ्रद्यावधि स्वीकृत शोध-प्रवधो का काल-क्रमानुसा रव्यवस्थित विवरण 
उपस्थित करना इसका मुल उद्देश्य है । श्राज से लगभग तीन वर्ष पुर्व हिन्दी- 
विभाग की ओर से यह कार्य डा० उदयभानुसिह को सौंपा गया था। हमे 
सन्‍्तोष है कि उन्होंने बडे मनोयोग श्र श्रध्यवसाय के साथ विभिश्न विश्व- 
विद्यालयो से प्रत्यक्ष एव परोक्ष सम्पर्क स्थापित कर इसे पूर्ण कर लिया है । 
इस प्रकार के श्राकलन मे भ्रतेक प्रकार की वाधाए श्रौर कठिनाइया सामने झाती 
हैं जिनमे दो भ्रत्यन्त स्पष्ट हैं--एक, श्रमुद्गित शोध-प्रवन्धो की उपलब्धि श्रौर 
दूसरे, सर्वथा तटस्थ दृष्टिकोण का निर्वाह । प्रस्तुत ग्रथ में लेखक ने उपर्युक्त 
दोनो कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने का सफल प्रयत्त किया है। एक झोर 
जहा वे प्रधिकाश प्रवन्धो को प्राप्त कर उनके विपयो की स्वच्छ रूपरेखा प्रस्तुत 
करने मे कृतकार्य हुए हैं, वहा दूसरी श्रोर उनका दृष्टिकोश भी सर्वेथा शुद्ध एव 
निस्सग रहा है। इस उपयोगी श्रनुष्ठान मे, हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर, 
विभिन्न विश्वविद्यालयो श्रीर शीघ-सस्थानो के श्रधिकारियो, सहयोगी हिन्दी 
प्राध्यापको श्रौर श्रनुसन्धाताञ्रो ने जिस तत्परता के साथ सहयोग प्रदान किया 
है उसके लिए अपने विभाग की शोर से हम हादिक आभार प्रकट करते हैं । 
हमे विश्वास है कि हिन्दी के उदीयमान अनुसन्धाता परिषद्‌ के इस नवीन 
प्रयास से उचित लाम उठा सकेंगे | 

परिषद्‌ की प्रकाशन-योजना को कार्यान्वित करने में हमे हिन्दी की अनेक 
प्रसिद्ध प्रकाशन-सस्थाझ्रो का सक्रिय सहयोग प्राप्त होता रहा है। उन सभी के 
प्रति हम परिषद्‌ की झोर से कृतशता-ज्ञापन करते हैं । 


हिन्दी विभाग, 


दिल्‍ली विश्वविद्यालय, -नगेन्र 
दिल्ली । 


निवेदन 


सन्‌ १६१८ ई० में श्रारोपित उपाधिपरक हिन्दी-अनुसन्धान के वट-वीज ने 
अब विशाल वृक्ष का रूप घारण कर लिया है। सर्वप्रयम प्रवन्ध तुलमीदास का 
घर्मदर्शन'! (थियॉलॉजी श्रॉफ तुलसीदास) सन्‌ १९९८ ई० में स्वीकृत हुआ्ा 
था। इस पर श्री जे० एन० कारपेन्टर को लन्दन विश्वविद्यालय से डी० डी० 
(डॉक्टर श्रॉफ डिविनिटी) की उपाधि प्रदान की गयी थी। दूसरा प्रवन्ध 
हिन्दुस्तानी ध्वनि विज्ञान' (हिन्दुस्तानी फॉनेटिक्स) भी लन्दन विश्व- 
विद्यालय द्वारा ही सन्‌ १६३० ई० मे स्वीकृत हुआ था । इस पर श्री मोहिउद्दीन 
कादरी को पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त हुई थी। यह उपाधि उन्हें उद्दू 
में मिली थी ! तीसरा प्रव॒न्ध अवधी का विकास (एव्होल्यूशन श्रॉफ अवधी) 
सन्‌ १६३१ ई० मे स्वीकृत हुआ । इस पर श्री वाबूराम सक्सेना को प्रयाग 
विश्वविद्यालय से डी० लिट० की उपाधि प्राप्त हुई थी। किसी भारतीय विश्व- 
विद्यालय से हिन्दी-सम्बन्धी विषय पर प्रस्तुत किया गया यह पहला उपाधिपरक 
शोधप्रवन्ध था । यह ध्यान देने योग्य है कि उक्त तीनो ही उपाधिया हिन्दी- 
साहित्य की नही हैं। परन्तु उनके विषय हिन्दी से सम्बद्ध है। भ्रतएव सन्‌ 
१६१८ से १६३९ ई० तक का समय उपाधिकारक हिन्दी-प्रनुमन्‍्वान का 
प्रस्तावना-काल है । 

हिन्दी-पनुसन्धान का वास्तविक झ्रारम्भ सन्‌ १६३४ ई० से मानना चाहिए। 
हिन्दी-साहित्य का पहला प्रवन्ध 'हिन्दी-काज्य में निर्युण-सम्प्रदाय! (दि निर्मुण 
स्कूल ग्रॉफ़ हिन्दी पोइट्री) सच १६३४ ई० मे स्वीकृत हुआ | हिन्दू विदव- 
विद्यालय, काशी, ने (स्व०) प० पीताम्वर दत्त वडथ्वाल को इस प्रवन्ध पर 
डो० लिट० को उपाधि प्रदात की । प० रामशकर शुक्ल 'रसाल' का प्रवन्ध 
'हिन्दी-काव्यशास्प्र का विकास' सन्‌ १६३७ ई७ मे प्रयाग विश्वविद्यालय द्वारा 
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ढी० लिट० उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ | सन्‌ १६३४ से १६३७ ईं० तक का 
समय हिन्दी-प्रनुसधान का प्रारम्भ-काल है। इस काल में हमारे यहा केवल 
काशी और प्रयाग विश्वविद्यालयों में ही हिन्दी-सम्बन्धी विषयों पर शोघ-कार्ये 
हुआ | प्रवन्धों की सख्या भी कुल प्रिलाकर चार ही रही । उनमे भी दो प्रवन्ध 
विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा स्वीकृत हुए । 

सन्‌ १६३८ से (६५०३० तक का समय हिन्दी-अनुसधान का विकास-काल 
है । १६३८ ई० मे नागपुर और पजाव ने, १६३६ ई० में श्रागरा ने, १९४३ ई० 
मे कलकत्ता ने, १९४४ ई० में पटना ने, १६४६ ई० मे लखनऊ ने और १६४६ 
ई० में राजस्थान विश्वविद्यालय ने भी हिन्दी-विषयक शोध-प्रवन्ध स्वीकृत किये | 
किन्तु शोघ-प्रवन्धो की सख्या बहुत श्रधिक नही रही । 

सन्‌ १६९५१ ई० से भ्रव तक का समय हिन्दी-प्रनुसधान का विस्तार-काल 
है । इन दिनो बीस विद्व-विद्यालयो मे हिन्दी का शोध-कार्य हो रहा है । स्वीकृत 
शोघ-प्रवन्धों की सख्या बडे वेग से वढ रही है । पौने तीन सो से भ्रधिक प्रवन्ध 
विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा स्वीकृत हो छुके है श्रौर छ सौ से अधिक श्रनु- 
सधाता विविध उपाधियो के लिए प्रयत्नशील है। 

ऐसी दक्षा मे भ्नुसघित्सुओ, प्नुसघाताशो तथा पर्यवेक्षको श्रोर परीक्षको 
की जानकारी के लिए हिन्दी-विषयक सम्पन्न एवं सम्पद्यमान शोध-कार्य 
का लेखा समय-समय पर प्रकाशित करते रहना हिन्दी-अ्रनुसन्धान की बहुत वडी 
आवश्यकता है । प्रस्तुत ग्रन्थ इसी श्रावश्यकता की पूर्ति का लघुप्रयास है । इस 
बात की भी झ्रावश्यकता है कि इन प्रवन्धो की नीर-क्षीर-विवेकी समीक्षा की 
जाए । लेकिन इस पुस्तक का उद्देश्य आलोचना करना नही है। इसका लक्ष्य 
केवल सूचना श्लौर परिचय की हृष्टि से ही प्रवन्धो के विवरणमात्र प्रस्तुत 
करना है। भप्रनुसन्धान का शास्त्रीय विवेचन हम भ्रपनी श्रागामी कृति 'अनु- 
सन्धान का व्याकरण में करेंगे । 

प्रवन्धो के विवरण मे प्रामारिशकता की रक्षा का यथासम्भव प्रयास किया 
गया है। श्रनेक स्थलो पर विभिन्न सूत्रों से परस्परविरोधी सूचना उपलब्ध होने 
पर भपेक्षाकृत श्रधिक भ्रधिकारी व्यक्तियो के कथन को ही प्राथमिकता दी गयी 
है । परिचय में आये हुए “अ्नुसधान', 'अनुशीलन', 'अ्रध्ययन', 'विवेचन', 
“विश्लेषण, 'वर्णन' झ्ादि शब्दों का व्यवहार साभिप्राय नही है। किसी भी 
अनुसघाता का मडन या खडन हमारा लक्ष्य नही रहा है। जिन प्रवन्धो के 


प्रतिपाद्य विषयो की जानकारी हमे प्राप्त न हो सकी उन्तका उल्लेखमात्र 
करके सतोष कर लिया गया है । 


घ 


इस दुस्साध्य कार्य के सम्पादन में अनेक विद्वानों और मित्रो मे हमारी 
सहायता की है। हम उनके प्रति हादिक कृतज्ञता प्रकट करते हैं । इस सम्बन्ध 
में विविध प्रकार की कठिनाइयों की चर्चा करना व्यक्तिगत आक्षेपो से खाली 
न होगा, भ्रतएव मौन रहना ही श्रेयस्कर है । 

इस ग्रन्थ में २७८ शोघ प्रवन्धों का विवररा प्रस्तुत किया गया है। इन 
दिनो भी विभिन्‍न विश्वविद्यालयों द्वारा श्रनेक शोघप्रवन्ध पी-एच० डी०, डी ० 
फेल० भौर डी० लिट० उपाधियों के स्वीकृत हुए है भौर हो रहे हैं उनका 
विवरण प्राप्त न हो सका । श्रागामी पुस्तक मे उनकी सूचना भी दी जायगी । 


हिन्दी-विभाग, 
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!. तुलसीदास का धर्मदशेन (थियॉलॉजी आँव तुलसीदास) 


[१६१८ ई० ] 


हिन्दी-साहित्य-सम्वन्धी सर्वप्रथम उपाधिपरक प्रवन्ध 'थियॉलॉजी श्रॉव्‌ 
पुतसीदास' है। १६१८ ई० में इस प्रवन्ध पर लब्दन विश्वविद्यालय ने श्री 
जे० एन० कारपेन्टर को “डॉक्टर श्लाँवू डिविनिटी' की उपाधि प्रदान की थी। 
उस्ती वर्ष (दि क्रिश्चियन सोसायटी फॉर इन्डिया” (मद्रास, इलाहाबाद, कलकत्ता, 
सून, कोलस्वो) ते अगरेजी भाषा मे ही इसका प्रकाशन किया था । इस समय 
यह पुस्तक श्रप्राप्य है । 
इस प्रवन्ध मे दो खड हैं। पहला खड पाच अध्यायो मे विभक्त है। पहले 
प्रध्याय में तुलसीदास के घर्मदर्शन की भूमिका के रूप मे हिन्दू धर्म का सामान्य 
विवेचन है। उसको सबश्लिप्ठता, उसके इतिहास तथा उसके आधारभूत वाहुमय 
पदों, ब्राह्मणो, उपनिषदों एवं पड्दर्शनो की विचारघारा का सक्षिप्त निरूपण 
। दुसरे भ्रष्याय भे भ्रवतार और भक्ति, तीसरे में रामपूजा तथा चौथे? 
>सीदास का सक्षिप्त परिचय दिया गया है | पाचवें भ्रध्याय मे 'रामायण' 
#तिपादित विपयो का विश्लेषण है। 
दूसरे खड में श्राठ प्रध्याय हैं। पहले श्रध्याय मे सच्चिदानन्द भगवार 
खर्प श्रोर उसके गुणो का निरूपण है । दूसरे अ्रध्याय मे हिन्दुओं के 
हाय, विष्णु और महादेव) तथा श्रन्य देवताओं की विशेषताशो का 
रके इन््पूजा के पतन एवं घामिक सुधार की चर्चा की गयी है। चौथे 
राम का निरूपण है। उसके प्रतिपाद्य विषय इस प्रकार हैं. परम ' 
प्रवतार राम, राम और चिदेव, कर्मरूप (कर्म, विधि, साग्य) राम, ₹ 
तेया स्वभाव, माया, रामनाम और साख्यानुसार राम का चित्रण 
मध्याय का विपय प्रवतार है। भ्रवतार-सम्वन्धी सामान्य घारणा 
खेवर्ती भ्रवतारो की चर्चा करके रामावतार के प्रयोजनो का उल्लेर 


१७ 


श्प 


है । तदनन्तर अ्रवतार के इच्छामय तथा अशो सहित रूप की विशेषता वताकर 
झवतार के रहस्य का विवेचन किया गया है। छठे श्रष्याय में भक्ति श्रादि को 
मीमासा है। “भक्ति' के श्र्य, उस पर ईसाई प्रभाव, भिव, भरत आदि मुख्य 
भक्तो, भक्ति की श्रेष्ठता, नवघा भक्ति, भक्ति श्रौर ज्ञान की तुलना भ्रादि पर 
विचार किया गया है। सातवें श्रध्याय में माया की परिभाषा, मायावाद श्रौर 
* परिणामवाद, राम और माया, भाया और सृष्टि तथा माया के स्वरूप आदि की 
व्याख्या है । प्रन्तिम अ्रध्याय का विपय है---पाप और मोक्ष । इस प्रकरण में यह 
बतलाया गया है कि ससार पाप का ही प्निवार्य परिणाम है श्रोर राम ही 
मोक्षदाता हैं । 
इस पुस्तक की एक श्रवेक्षणीय विशेषता यह भी है कि तुलसीदास के 
उद्धरण देवनागरी लिपि मे ही दिये गये हैं । 


२. हिन्दुस्तानी ध्वनि-विज्ञान (हिन्दुस्तानी फॉनिटिक्स) 
[१६३० ई० | 


श्री मोहिउद्दीन कादरी का प्रवन्ध हिन्दुस्तानी ध्वनि-विज्ञान' सच १६३० 
ई० में लन्दन विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत 
हुआ। यह उपाधि उर्दू की थी। इसका प्रकाशन सन्‌ १६३० ई० में हुआ । 

पुस्तक के आ्रारम्भ मे डा० जूल व्लाख की भ्रस्तावना है । अपने प्रावकथन 
में लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि यह प्रवन्ध हिन्दुस्तानी भ्रथवा उर्दू पर लिखा 
गया है जो भारत के दस करोड से श्रधिक व्यक्तियो द्वारा वोली श्रौर देश के 
प्राय सभी वडे नगरो मे समझी जाती है । 

इस प्रबन्ध में चार अध्याय हैं। पहला श्रध्याय प्रास्ताविक है। इसमे 
हिन्दुस्तानी के ऐतिहासिक विकास, उत्तरी श्ौर दक्षिणी उर्दू के अ्रन्तर, उनके 
उच्चारण-भेद और उनकी रूपरचना के भेद एवं महत्व का विवेचन किया गया 
है। दूसरे अध्याय मे घ्वनियो का श्रध्ययन है । इसमे स्वरो, सयुक्त स्व॒रो तथा 
झनुनासिक स्वरो की विवेचता है। तीसरे श्रध्याय मे व्यजनो तथा व्यजना- 


नुरूपता का अ्नुशीलन है । चोथे भ्रध्याय मे हिन्दुस्तानी वलाधात श्रौर सुरो 
पर प्रकाश डाला गया है । 


है 


३- अ्रवधी का विकास (एवोल्यूडन श्रॉफ भ्रवधी ) 
[ १६३१ ३६० ] 


श्री बावूराम सक्सेना का अग्रेजी मे लिखित प्रवन्ध अवधी का विकास 
( एवोल्यूडन श्रॉफ अवधी ) सत्‌ १६३१ मे प्रयाग विश्वविद्यालय हारा 
डी० लिटु० की उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ था । इडियन प्रेस, इलाहाबाद, ने 
१६३७ ई० में इस प्रवन्ध को प्रग्नेजी मे ही प्रकाशित किया । 

प्रवन्ध के दो भाग है । पहले भाग में विपय-प्रवेणश के भ्रतिरिक्त नौ अध्याय 
हैं । विपय-प्रवेश मे नाम, क्षेत्र, मुख्य विश्वेपताए, उत्पत्ति का महत्व, श्रध्ययन 
की आश्राधार-सामग्री, उपवोलियाँ, शब्दसमूह तथा लिपि---४नकी हृष्टि से झ्वधी 
पर विचार किया गया है । पहले अध्याय मे पुरानी तथा आधुनिक अरवधी में 
प्रयुक्त ध्वनियों की उत्पत्ति और विकास पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। 
दूसरे अध्याय का विपय स्वर-सयोग है । इसमे प्रचीन तथा आधुनिक झवधी मे 
इनके प्रयोग तथा उत्पत्ति का अध्ययन है । तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, 
श्राठवें तथा नवें श्रध्याय अपेक्षाकृत छोटे-छोटे हैं और इनमे क्रम से अवधी के 
अक्षर, दाब्द, स्वराघात, समीकरण, वाक्य, सुर तथा उसकी ध्वनि-विपयक 
अन्य विज्षेपताओ पर विचार किया गया है। अवधी की ध्वनियो के वैज्ञानिक 
अध्ययन के लिए लेखक ने इग्लेन्ड मे कायमोग्राफ तथा पैलेटोग्राफ का उपयोग 
किया था। इस भाग के श्रन्त में इनके प्रयोग द्वारा प्राप्त चित्र तथा चार्ट आदि 
दिये गये है । 

प्रवन्ध के दूसरे भाग में दस श्रव्याव है। पहले ब्रध्याय में श्रववी सन्नञाओं 
का (कारक रूप, लिंग तथा वचन आदि की हृ्टि से) अ्रध्ययन है। साथ ही 
झवधी-प्रातिपदिक, लिंग, त्रचन, कारक त्था उनकी व्युत्पत्ति और उनका 
विकास भी दिया गया है। दूसरे श्रव्याय मे अवधी विशेषणो का (उत्तत्ति, 
भेद, लिंग तथा वचन की दृष्टि से) विवेचन है। तीसरा अभ्रध्याय विजेपण के ही 
एक भेद सख्यावाचक विशेषण से सवद्ध है । इसमे पूर्ण, क्रम, गुणनात्मक तथा 
अ्रपूर्ण सख्यावाचक विशेषणों पर उनकी उत्तत्ति देते हुए प्रकाश डाला गया 
है। चोया भ्रव्याय सर्वनामो का है । इसमे प्राचीन तथा आधुनिक भवघी में 
प्रयुक्त सभी प्रकार के सर्वंनामों का विवेचन हैं। साथ ही इनकी च्युत्यत्ति भी 
दी गयी है। पाचवें प्रध्याय मे अबधी मे प्रयुक्त परनर्गों का व्युत्तत्ति के साथ 


श्छ 


निरूपण है। छठा अध्याय अ्वधी क्रियाओं का (मूल्य, सहायक क्रिया, काल, 
वाच्य, पुरप, वचन तथा साधारण सयुक्त क्रिया आदि हृप्टियो से ) विवेचन 
भस्तुत करता हैं। साथ ही इनकी व्युत्पत्ति मी दी गयी है । सातवे श्रध्याय में 
भ्रवंधी के क्रिया-विशेषरा व्युत्पत्ति के साथ दिये गये हैं। आठवा शव्याय 
समुच्चय-वोधक अव्ययो का है। नवें भ्रष्याय मे अवधी मे बलार्थंक प्रयुक्त रुपो का 
विवेचन है। श्रच्तिम अ्रध्याय प्राचीन तथा श्राधुनिक श्रवधी की वाक्य-गठत 
मे शब्द-क्रम पर प्रकाश डालता है । 

प्रवच्ध के श्रत्त मे दो परिशिष्ट हैं । पहले परिशिप्ट मे पुरानी श्रववी के कुछ 
अग्रकाशित उदाहरण दिये गये हैं । दूसरे भे भ्राघुनिक भ्रवधी के उदाहरण हैं । 
दोनो के ही साथ पाठकों की सुविधा के लिए उनका अग्रेजी अनुवाद भी दे 
दिया गया है। 

भस्तुत प्रवन्ध भ्रपने विषय पर लिखा गया प्रथम और एकमात्र निबंध है। 


४. कबीर तथा उनके अनुयायी 


[१६३१ ई०] 
श्री एफू० ई० के को उनके प्रबन्ध 'कवीर तथा उनके अनुयायी” ( कवीर 
एड हिज फॉलोअसे) पर सत््‌ १६३१ ई० में लन्दन विश्वविद्यालय से पी-एच०डी० 
की उपाधि मिली थी। यह प्रबन्ध श्रॉक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, कलकत्ता, से 
सन्‌ १६३१ ई० मे प्रकाशित हुआ था । इस समय भ्रप्राप्य है। 


#. हिन्दी-काव्य में निर्गुरा-सम्प्रदाय ( दि निर्गुण स्कूल श्रॉवु 
हिन्दी पोएड्री) 


[सवत्‌ १६६०, सन्‌ ६१३४ ई०] 


भारतीय विश्वविद्यालय की डॉक्टरेट उपाधि के लिए हिन्दी-साहित्य- 
सम्बन्धी विषय पर सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया प्रवन्ध “दि निर्गुण स्कूल आँव 
हिन्दी पोएड्री' है। इस प्रवन्ध पर हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी, ने (स्व०) श्री 


| 


है 
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पीताम्बर दत्त वडथ्वाल को स० १६६० में डी० लिटु० को उपाधि प्रदान की 
थी। पूल प्रवन्ध अग्रेज़ी में लिखा गया था। उसके प्रथम, द्वितीय श्रोर पष्ठ 
भ्रध्यायो का अनुवाद स्वय वडथ्वाल जी ने 'हिन्दी-काव्य में निर्युण-सम्प्रदाय' 
नाम से किया था। उनके स्वर्गवास के कुछ समय पश्चात्‌ पूरा प्रवन्ध 
प० परशुराम चतुर्वेदी द्वारा अनूदित एव डा० भगीरय मिश्र द्वारा सपादित होकर 
स० २००७ में श्रवध पब्लिशिंग हाउस, पानदरीवा, लखनऊ, से प्रकाणित हुआ । 

इंस ग्रन्थ मे छ अब्याय है । पहले श्रध्याय में तत्कालीव परिस्थितियों का 
पर्यालोचन है । मुस्लिम आक्रमण, वर्ण-व्यवस्था की विपमता, राजनैतिक अव्य- 
वसस्‍्था, धार्मिक प्रचारकों की भगवच्छरणागरति, हिन्दू मुसलमानों के सम्मिलन के 
श्रायोजन, सूफी विचारधारा और शूद्रोद्धार की भावना पर विचार करके निर्गुण 
सम्प्रदाय के श्राविर्भाव का निरूपण है। दूसरे अव्याय मे निर्गुण-सन्त-सम्प्रदाय 
के प्रसारको (जयदेव, नामदेव, भिलोचन, रामानन्द, कबीर, नानक, दाढू, 
प्राणताथ, वावालाल, मलूकदास भ्रादि) का जीवनीमूलक गवेधरणात्मक अध्ययन 
है। तीसरे श्रध्याय मे सम्प्रदाय के दार्शनिक सिद्धान्तो (एकेश्वरवाद, पूर्णब्रह्म- 
भावना, परात्पर-सावना, ईइवर-जीव-जगत्‌, सहज ज्ञान, दार्शनिक स्रोत, 
निरजन-कल्पना, झौर अवतार-विरोघ) का विश्लेपण है। चौथे भ्रव्याय में निर्युण॒- 
पन्‍्य की विशेषताओं, उसके आध्यात्मिक वातावरण, ग्ुरुमहिमा, नाम-सुमिरन- 
प्रार्थना, शब्दयोग, श्रन्तहं ट्टि, 'परचा' झादि का अनुझीलन किया गया है । 
पाचव्वे श्रव्याय में निर्गुख-पन्य की मिश्रित विचारधारा और उसकी साम्प्रदा- 
यिकता की छानवीन करके उसका स्वरूप निर्धारित किया गया है । छठे अध्याय 
में निर्मुण-सम्प्रदाय की काव्यममीक्षा है। इन सन्‍्तो की वानियों के कवित्व, 
प्रेम के रूपको, उलटवासियों आदि की सहृदयतापूर्वक समालोचना की गयी है । 
परिशिष्ट में दी गयी पारिभाषिक शब्दावली, निर्गुण-सम्प्रदाब-सथ्वस्धी पुस्तकों 
के विवरण तथा “विशेष बाते! विषय के सम्यक्‌ भ्रवधारुण के लिए विशेष 
उपयोगी हैं । 

चब्थ्वाल जी का यह प्रवन्ध निर्गुण-सन्त-सम्प्रदाव के गवेषणात्मक श्रव्यवन 
का प्रथम प्रयास है। इसमे सामग्री की व्यापक शोब के साथ ही निर्गुण दूवियो 
की तत्वचिन्तन-धारा एवं काव्य-वैभव का अनुसन्धान किया गया है । ज्ञात और 
घन्नात सन्‍्तों की परम्परा को एक सूत्र मे भ्रथित करके, वर्ग-विश्वेष के श्रन्तर्गत 
उनका तामहिक श्रष्ययन प्रस्तत किया गया है! 
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६. सुरदास का धामिक काव्य 
[१६३४ ई० ] 


श्रीजनादल मिश्र को उनके प्रवन्ध सूरदास का घामिक कार्व्य! पर सम्भवत' 
कोनिग्सवर्ग से सन्‌ १६३४ ई० में पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त हुई थी । 


७. ब्रजभाषा (ल लांग ब्रज) 
[१६३५ ई० | 


श्री भीरेन्द्र वर्मा का प्रवन्ध ब्रजभापा' (ल लाग ब्रज) सत्‌ १६३५ ई० 
में पेरिस विश्वविद्यालय की डी० लिट्‌० की उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ । 
इसके हिन्दी-रूपान्तर का प्रकाशन हिन्दुस्तानी एकेडेमी ने सन्‌ १६५४ में किया। 

प्रस्तुत प्रवन्ध बारह श्रध्यायो मे विभक्त है। पहले श्रध्याय मे मध्यदेश और 
ब्रजप्रदेश का (पृष्ठभूमि के रूप मे) भोगोलिक परिचय है । दूसरे श्रष्याय का सबध 
ब्रजवासी जनता से है । इसमे उनकी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक श्रौर 
घामिक परिस्थितियों का परिचय दिया गया है । तीसरे श्रध्याय का शीर्षक है 
'ब्रजभापा साहित्य । इसमे “ब्रजभाषा' नाम की व्युत्पत्ति श्रौर सक्षिप्त इति- 
हास देते हुए लेखक ने ब्नज-साहित्य श्रौर ब्रजभाषा पर ऐतिहासिक दृष्टि डालने 
के लिए इसके इतिहास को प्राचीन (१४०० ई० के पूर्व), मध्य (१४०० से 
१८०० ६० ) तथा शआ्राधुनिक (१६०० ई० के बाद) इन तीन कालो मे विभक्त 
किया है, श्रौर इन पर प्रकाश भी डाला है | लेखक ने ५स श्रध्याय के श्रन्त में 
प्रस्तुत किये गये अध्ययन में सामग्री के उपयोग की शैली तथा ब्रजमाषा की 
हस्तलिपियो मे प्रयुक्त लिपि की विशेषताओो का उल्लेख किया है। चौथे भ्रध्याय 
का शीर्षक है आधुनिक ब्रजभाषा ।” इससे वर्तमान काल मे ब्नजभाषा के 
भौगोलिक विस्तार श्रोर उसकी सीमाओं का निर्धारण करते हुए कन्नौजी की 
(वोली रूप में) स्वतन्त्र सत्ता पर भाषावेज्ञानिक हृष्टि से विचार किया गया 
है। लेखक यहाँ इस निर्णय पर पहुँचा है कि कन्नौजी को स्वतन्त्र बोली न 
मानकर ब्रजमाधा का एक उपरूप ही मानना उचित है। इसी भ्रध्याय मे वतमान 


श्३े 


म्रजभाषा के उपरूपो का भी निर्धारण किया गया है । अन्त में गाव, कस्वा श्रौर 
तगर की बोली के सेदों का उल्लेख करते हुए लेखक ने ब्रजभाषा के बब्द-समूह 
का सक्षिस विवरण दिया है । 


पाचर्वे अ्रध्याय का सम्बन्ध घ्वनि से है। इसमें स्वर, व्यजन, मूलस्वर, 
झ्नुनासिक स्वर, स्वरसयोग, स्पर्श, पाश्विक, लुठित, उत्छ्षित्त, सपर्पी तथा 
भ्रद्ध स्वर, इन नौ उपजीर्षको के श्रन्तगत ब्रजभाषा में पायी जाने वाली घ्वनियों 
का र्शनात्मक श्रध्ययन एवं वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है । इसी श्रध्याय मे 
घ्वनि की दृष्टि से शब्दाश, शब्द भौर शब्द-सपर्क पर भी विचार किया गया 
है । भ्रन्त मे फारसी तथा श्ग्नेज़ी से ब्रज में ग्रहीत छाब्दों के ध्वनि-परिवर्तन पर 
विचार किया गया है । 


छुठा श्रध्याय 'सज्ञा' शीर्षक है । इसमे सज्ञा के लिग, वचन, कारक के मूल 
झौर विक्ृत रूपो मे रवना, इन रूपो का वाक्‍्यों या वाक्याश्ों में प्रयोग भ्रादि 
पर विचार किया गया है। ब्रजभाषा-सज्ञा के कुछ सयोगात्मक रूप भी मिलते 
हैं । इसी' श्रध्याय मे श्रागे इनका विश्लेपणात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया 
है। श्रौर भ्न्त में विशेषणमूलक रूपो का सक्षिप्त परिचय दिया गया है ! 

सातवा श्रध्याय सर्वनाम पर है । इसमे सर्वेनाम के प्रमुख भेदों भोर उप- 
भेदो (उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, दूरवर्ती निश्चयवाचक, निकटवर्ती निषचयवाचक, 
सम्बन्धवाचक और नित्यसम्वन्धी, प्रश्नवाचक, श्रनिश्वववाचक, निजवाचक तथा 
ग्रादरवाचक) की दृष्टि से ब्रज के सर्वनामों का वर्सनात्मक श्रध्ययन है । इसी 
भ्रध्याय के श्रन्त में सयुक्त सर्वनाम शौर सर्वनाम-मूलक विशेषणों का भी परिचय 
दिया गया है । 

श्राठवा अ्रध्याय परसगों पर है। इसमे सामान्य या मूल परसर्ग, सयुक्त 
परसर्ग और परसर्गों के ममान प्रयुक्त अन्य शब्दो पर विचार किया गया है । 
नवा अध्याय क्रिया पर है । आरम्भ में ब्रज की मूल भौर प्रेरणार्यक धातुओं पर 
विचार किया गया है, फिर वाच्य, भूतकाल तथा कृदन्ती रूपो, सहायक क्रिया 
तथा सयुक्त क्रिया की दृष्टि से कब्रजभाषा की क्रियाओं का अ्रध्ययन है । 

दसवे अध्याय का थीर्षक है भ्रव्यय । इसमे ब्रज के अ्रव्ययो का (काल, स्थान, 
रीति, निषेध, कारण, परिणाम, काल तथा स्थानवाचक क्रिया-विश्षेपण, 
विभाजक, विरोध, निमित्त, उद्देश्य, सकेत, व्यास्या और विपय-बाचक, समुच्च- 
बोधक तथा निशचयवोधक उपझ्ीर्षको के अन्तर्गत) श्रष्ययन किया गया हैँ। इस 
प्रध्पाय का एक परिश्षिष्ट भी है जिसमे सस्वावाचक छाब्दों का अध्ययन है । 
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ग्यारहवें श्रष्याय में भ्रजमभापा की वावयनाठन पर शब्द-क्रम त्तथा अ्न्वय की 
पं से विचार किया गया है | वारहवा भ्रध्याय 'उपसहार' है जिसमे ब्रजभापा 
मुख्य लक्षण दिये गये हैं । साथ ही प्राचीन और आघुनिक प्रजभापा के श्रन्तर 
र ब्रज पर खडी बोली के प्रभाव एवं श्राधुनिक श्रार्यभाषाओ में ब्रजभाषा के 
प्रान आदि पर विचार किया गया है । 
परिशिष्ट मे आधुनिक ब्रजभाषा-क्षेत्र तथा सीमान्त प्रदेशों (अलवर, श्रलीगढ, 
गगरा, इटावा, एटा, [ करोली, | गुडगाव, ग्वालियर, जयपुर, पीलीभीत, 
+रखाबाद, बदायू, बरेली, वुलन्ददाहर, भरतपुर, मथुरा, मैनपुरी भ्ौर 
गहजहापुर) की वोलियो के उदाहरण दिये गये है। 


८. हिन्दी-काव्य-शास्त्र का विकास 
[१६३७ ई० ] 


श्री रामशकर शुक्ल “रसाल' को उनके शोघ-प्रवन्ध 'हिन्दी-काज्य-शास्त्र का 
विकास' पर प्रयाग विश्वविद्यालय ने सच १६३७ ई० में डी० लिटू० की उपाधि 
प्रदान की । 
प्रस्तुत प्रबन्ध काव्यशास्त्र की विकास रेखाओं को स्पष्ट करने के लिए 
लिखा गया है। यह ग्रन्थ हिन्दी काव्यशास्त्र का विकास प्रदर्शित करने वाला 
पहला प्रबन्ध है। इसमे काव्यश्ञास्त्र के विकास को चार कालो मे विभक्त किया 
गया है---चारण-काल, घामिक काल, कला-काल (रीति-काल) श्रौर गद्य.काल 
(भाधुनिक काल) । इसकी पृष्ठभूमि मे श्रलकारशास्त्र के विकास का सामान्य 
परिचय दिया गया है । 
दूसरे अध्याय 'कला-काल' मे रीति-साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियों का 
विवेचन विभिन्न उपच्यीषेको जैसे कला-काल में दरबारी प्रभाव व राजपुत-दरबार 
का प्रभाव आदि के रूप मे किया गया है । 
तीसरे श्रध्याय में हिन्दी के काव्य-शास्त्रकारो और उनकी रचनाओं का 
वर्गकिरण किया गया है तथा उनका विस्तृत विवेचन भी इस अध्याय मे सम्पन्न 
हुआ है । 
चौथे अध्याय मे झ्लकार की परिभाषा तथा काव्य भे उसका स्थान विवेचित 
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है। साथ ही रीतिकालीन कवियो की पृष्ठभूमि में विभिन्न अलकारों का विशिष्ठ 
प्रयोग भी निदिए्ठ किया गया है । 

पाचवें श्रध्याय मे हिन्दी के श्लकारो का वर्गकरण विवेचित है । प्रस्तुत 
प्रकरण में इस तथ्य का उपस्थापन किया गया है कि हिन्दी आलकारिको ने 
ग्रलकारो का सक्षिप्तत नौ प्रकारों में प्रयोग किया है। इसी आधार पर 
भर्थालकार, शब्दालकार आदि के अनेक प्रकारो का सोदाहरण शोर विस्तृत 
व्याख्यात्मक निरूपण किया गया है । 

छठे अ्रध्याय में श्रलकार के सम्बन्ध मे विभिन्न शास्त्रीय मतो का उप- 
स्थापन किया गया है तथा रीतिकालीनव कवियो की अलकार-विपयक विविघता 
का विस्तृत प्रतिपादन किया गया है । इस श्रध्याय मे रीतिकाल के प्रमुख लक्षण 
श्रौर स्वतन्त्र रचनाकारों के माध्यम से उनकी रचनाओं मे उपलब्ध विविध 
प्रकार के भ्लकारो का प्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है । 

सातवें श्रष्याय मे हिन्दी लेखको की काव्यशास्त्र' को देन का विवेचन है। 
सस्कृत-काव्यशास्त्र के साथ हिन्दी-काव्यज्ास्त्र का तुलनात्मक भ्रध्ययन करते हुए 
रीतिकालीन विभिन्न कवियो--केशव, देव, भिखारीदास, जसवन्त, पद्माकर, 
भूपण श्रादि---की काव्यशास्त्र-विषयक बहुत सी नवीनताझ्ों की उपयोगिता का 
मूल्याकन भी किया गया है । 

श्राठवें भ्रष्याय मे श्रालकारिको के भ्रतिरिक्त कुछ झपने स्वतन्त्र मन्तव्य भी 
(काव्यक्षास्त्र-विपयक) उपस्थित किये गये है । इसके अतिरिक्त भ्रन्तिम भ्रध्याय 
में काव्यशास्त्र के अन्य विभागों पर भी एक सामान्य और सक्षिप्त विवेचन 
उपस्थित किया गया है। काव्यशास्त्र के अन्य श्रगो की अपेक्षा अलकारशास्त्र का 
विस्तृत विचरण इस प्रवन्ध में प्रतिपादित है । 


€. तुलसी-दर्शन 

[१६३८ ई० | 
श्री बलदेव प्रसाद मिश्र को उनके प्रवन्ध 'तुलसी-दर्शन' पर नागपुर 
विश्वविद्यालय ने सब्‌ १६३८ ई० में डी० लिट॒० की उपाधि प्रदान की । यह 


का इसी नाम से स० २००४५ में हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, ने प्रकाशित 
या । 


सर्प 


जीवन का ध्येय समभता है जो भारतीय चिन्तन के विरुद्ध है। इस प्रवृत्ति के 
प्रमुख कवियों मे रामेश्वरी देवी 'चकोरी' तारा पाडेय, महादेवी वर्मा श्रीर 
हुदयेश' की गणना की गयी है । छठे श्रष्याय मे उन नवीन प्रयोगों का श्रध्ययन 
किया गया है जो पद के क्षेत्र मे या तो भ्रभिनव हैं श्रथवा प्राचीन रूप के 
परिष्कार हैं । 

दूसरा खड नाटक-विषयक है । इसमे पाच अध्याय है । पहले श्रध्याय मे 
रोमानी प्रवृत्तियों का अध्ययन किया गया है । भ्रतीत के प्रति झाग्रह, पाव्चात्य 
सभ्यता के एकाधिपत्य के विरोध तथा तात्कालिक प्रत्यक्ष जीवन से पलायन की 
इच्छा के फलस्वरूप इस प्रवृत्ति का उद्धव हुआ । दूसरे शौर तीसरे अ्रध्यायों मे 
शआदर्शवादी प्रतिक्रिया की प्रवृत्ति पर विचार किया गया है । लेखक का मत 
है कि इन नाटकों के पहले उत्थान में पाश्चात्य सम्यता के प्रति विद्गुप व्यग्य 
झौर दूसरे उत्थान में इतिहास से जीवन के प्रति एक नूतन दृष्टिकोण ग्रहण 
करने की प्रवृत्ति पायी जाती है। किन्तु इतिहास के चित्रण अथवा पुनर्व्याख्यान 
भात्र से मनुष्य सन्तुए्ठ नही हो सकता था। जीवन के प्रति झने -शर्त एक 
आलोचनात्मक एव अन्वेषणात्मक हृष्टिकोश जन्म ले रहा था। जो यथार्थवादी 
नाटकों का निमित्त था | चौथे श्रध्याय मे इन यथार्थवादी नाटकों का श्रध्ययन 
है। पाचव्वें भ्रध्याय मे नाटक की आधुनिक शिल्पविधि का विवेचन किया 
गया है । 

श्रनुसन्धाता ने साहित्य के रूप में उपन्यास को प्राय पूर्णत एक विदेशी 
देन माना है। तीसरे खड के चार श्रघ्यायो मे उपन्यास-साहिंत्य का भ्रनुशीलन 
है । पहले अ्रध्याय मे देवकीनन्दन खत्री भ्रादि के रोमानी उपन्यासों का अ्रध्ययन 
किया गया है। दूसरे अध्याय मे वृन्दावनलाल वर्मा श्रादि के ऐतिहासिक 
उपन्यासों का विवेचन है । तीसरे और चौथे अध्यायो मे उपन्यासगत यथार्थ- 
वादी प्रवृत्ति का विस्तार से प्रतिपादन किया गया है। प्रेमचन्द्र तथा उनके 
स्कूल के उपन्यासकारो के कृतित्व का शास्त्रीय एव व्यावहारिक विवेचन पर्याप्त 
विस्तार से किया गया है | 

चौथे खड मे केवल एक श्रव्याय है जिसमे 'लघुकथा' का विवेचन किया 
गया है। अश्येता ने वतलाया है कि कहानी मे यथार्थवादी प्रवृत्तियों का ही 


प्राघान्य है । गद्य की यह विधा खूब लोकप्रिय हुई है और इसका भविष्य बहुत 
उज्ज्वल है । 
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११. रामचरितसानस में तुलसी की शिल्पकला--- 
एक विश्लेषण 


[१६३६ ६०] 


आगरा विश्वविद्यालय से हिन्दी के सर्वप्रथम डॉक्टर श्री हरिहर नाथ हुक्कू 
हैं । उनका प्रवन्ध '“रामचरितमानस में तुलसी की शिल्पकला--एक विद्लेषण' 
सन्‌ १६३६ ई० में डी० लिट० उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ । यह प्रवन्ध 
श्रगरेजी मे लिखा गया था। अभी तक श्रप्रकाशित्त है । 

प्रस्तुत प्रवन्ध तीन खडो में विभा-जत किया गया है। पहले खड मे 
'रामचरितमानस' की रचना के प्रयोजन, तुलसी द्वारा राम-कथा के चुनाव और 
उनकी समन्वयवादी भावना पर विचार किया गया है । 

दूसरे खड में 'रामचरितमानस' की वस्तुनयोजना का अध्ययन है। 
विश्वामित्र द्वारा राम-लक्ष्मण को मागना, भ्रहल्या-उद्धार, स्वववर और परशुराम 
का आझागमत, दशरथ से केकेयी का वर मागना तथा सीताहरण की मुख्य 
घटनाओं की विस्तारपुर्वक विचार-चर्चा की गयी है । राम-कथा मे इन घटनाओं 
का क्या महत्व और श्रभिप्राय है, उसके ग्रहण मे विभिन्न कवियो एव नाटक- 
कारो को कहा तक सफलता मिली है, उसकी नाटकीयता का उन्होंने कहा तक 
उपयोग किया है, तुलसीदास ने उसका कहा तक निर्वाह किया, उनका गौरव 
कहा है--इन हृष्टियो से कवि की शिल्पकला का अनुशीलन किया गया है । 

तीसरे खड मे 'रामचरितमानस' के पात्रों के चरित्राकन का विश्लेपण है । 
राम, सीता, रावण, कंकेयी तथा श्रन्य पात्रो के चरिन्र-चित्रण की निम्नाकितत 
दृष्टियो से विवेचना की गयी है---तुलसी ने वाल्मीकि आदि पूर्ववर्ती रामकवियों 
से इन पात्रो के विषय मे कौन से विचार प्राप्त किये, तुलसी के परवर्ती कवियो 
ते परम्परा का कहा तक पालन किया, तुलसी से किस ढंग से पात्रों का चरित्र- 
विकास किया, उनकी सफलता किन वातो में है और उन्होंने किस प्रकार राम- 
कथा को उच्चतर भूमि पर प्रतिष्ठित किया । 


३२ 


पं काम लिया जाता है। वस्तुत इसका केवल ऐतिहासिक महत्त्व है। भाषा 
प्रौर शैली की दृष्टि से भी इस साहित्य का विवेचन किया गया है । 
पाँचवें भ्रव्याय 'उपन्यास' में हिन्दा में उपन्यास-रचना के प्रेरक तत्त्वी का 

नर्देश किया गया है । सन्‌ १८५७ के वाद उनकी वृद्धि के कारणों का भी 
उल्लेख है । तिलिस्मी श्रीर जासूसी उपन्यासो की विवेचना करने के अनन्तर 
ग्रन्य हिन्दी-उपन्यासों की विशेषताओं का भी कथन किया गया है । उनकी 
वैतिक पीठिका, रचना-विधि तथा भाषा पर विचार किया गया है । वगला, 
पस्क्ृत, श्रग्नेजी आदि भाषाश्रों से श्रनृदित उपन्यासो पर भी हृष्टि डाली गयी है। 

छठा अध्याय 'नाटक' है । पहले भारत भे नाटको की उत्पत्ति, विकास और 
हास दिखाया गया है। अध्येता हिन्दी-नाठको की उत्पत्ति रासलीला और 
स्वाग से नहीं मानता । उसका विचार है कि सन्‌ १८५० ई० से पहले हिन्दी 
में प्रात नाटक, नाटक कहलाने योग्य नही हैं। तदनन्तर भारतेन्दरु तथा कुछ 
प्रन्य प्रमुख नाटककारो की रचनाओं का अनुशीलन किया गया है। नास्य- 
साहित्य का शीघ्ष ही पतन हुआ । इसका एक कारण जहा पारसी ढग के 
नाटकों का जनता मे अत्यधिक प्रचार था वही और भी अनेक कारण थे, उनका 
उल्लेख किया गया है। यहाँ प्रहसन-साहित्य पर भी हृष्टि डाली गयी है । 
तदूपरात पारसी ढंग के नाठको का विवेचन किया गया है । साथ ही सस्क्ृत, 
अग्रेजी, बगला, उद्द श्रादि भाषाओं से अनूदित नाव्य-साहित्य की समीक्षा भी 
की गयी है । 

सातवें श्रष्याय “कविता' मे सर्वप्रथम प्राचीन साहित्यिक सम्पत्ति पर विचार 
किया गया है । इसके वाद कविता की नयी धारा के जन्म, स्वरूप और विशेष- 
ताओों पर प्रकाश डाला गया है । इस कविता पर नवयुग के नवीन आन्दोलनो 
के श्रमित प्रभाव को स्पष्ट किया गया है। नयी कविता की वर्णनात्मक शक्ति 
एवं सजीवता का वर्णन किया गया है ! किन्तु ये नये विचार भी प्राचीन रूपो में 
ही प्रस्तुत किये गये । लेखक ने नयी रचना-विधि के श्रभाव के कारणो का भी 
उल्लेख किया है। 

श्रन्त मे उपसहार के रूप में आलोच्य-काल का सक्षिस परिचय देते हुए 
उसे प्राचीनता का त्यागी बतलाया गया है। काव्य-प्रवृत्तियों के विवेचन के 
साथ भविष्य की श्रोर भी सकेत है । 

परिशिष्ट भे कविता की पुरानी घारा का विवेचन है। 


है; कल 


१४. आधुनिक काव्यधारा 
[१६४० ई०] 


पडित केसरी नारायण शुक्ल का गवेपषणात्मक प्रवन्ध आधुनिक काव्य- 
घारा' सम्‌ १६४० ई० मे हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी, हारा डी० लिटु० की 
उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ । इस ग्रन्य का प्रथम प्रकाशन सन्‌ १६४३ ई० में 
(सरस्वती मदिर, जतनवर बनारस, से) हुआ । भ्रव तक इसकी तीन झआादृत्तियाँ 
हो चुकी हैं। मूल प्रवन्च अग्रेज़ी में प्रस्तुत किया गया था । प्रकाशित ग्रन्य उसी 
का रूपान्तर है | 


यह ग्रन्य तीन खडो में विभाजित है---प्रथम उत्यान, द्वितीय उत्यान भौर 
तृतीय उत्थान । झारम्भ भे उपक्रम और अन्त में उपमहार की योजना की गयी 
है | उपक्रम में शुक्ल जी मे आधुनिक काव्य की वृद्धिमती व्यापकता, उसकी 
महत्ता और उनके सास्क्ृतिक अ्रध्ययन की श्रावश्यकता की झोर सकेत किया 
है। उसके उत्तर भाग में श्राघुतिक काव्य की भूमिका के रूप में रीनिकालीन 
काव्यधारा की प्रवृत्तियो का दिग्दर्शन है । 


ग्रन्थ के प्रथम खड में भारतेन्दु-युग का अनुणीलन है । तत्कालीन राज- 
नेतिक चेतना, आर्थिक स्थिति, देशभक्ति की भावना, सामाजिक परिस्थिति 
श्र धामिक श्रवस्था का निरूपण करके विपय, भाषा-शैली, छन्द श्रादि की 
दृष्टि से भारतेन्दु की कविता का भ्रध्ययन किया गया है । द्वितीय खड में आधु- 
निक हिन्दी कविता के द्वितीय उत्थान (द्िविदी-युग) की समीक्षा है। इस खड 
में तत्कालीन भाषा, छन्द, पदावली आदि की समस्याओं और आवशध्यकत्ताओों 
पर विचार करके उस युग की सामाजिक, घामिक, राष्ट्रीय और प्राइतिक 
कविता की विस्तृत विवेचना को गयी है । तृतीव खद में दिवेदी-उत्तर युग 
की हिन्दी-कविता का प्रनुशीलन है । ग्रारम्भ में वर्तमान काव्य की स्वच्छन्दता- 
वादी, यवार्यवादी और भ्रभिव्यजनावादी प्रदृेत्तियों तवा कवियों की कावज्य- 
प्रक्रिया-सम्वन्धी विभेषताओं का सक्षित्त विश्लेषण करके इस युग की रहस्यवादी, 
राष्ट्रीय, प्रेम-विपयक एव प्रकृति-निरूपक कविताझों की व्यापक समालोचना 
की गयी है । उपसहार में विषय, भाषा, छत्द, काव्यत्प और सौन्दर्य की 
हृष्टियों से श्राधुनिक हिन्दी-कविता का समूल्यावन किया गया है! 


३४ 


शुक्ल जी का यह ग्रथ भ्राधुनिक हिन्दी-काव्य की प्रवृत्तियो की प्रगति भोर 
विकास पर प्रस्तुत किया गया पहला श्ोध-प्रवन्ध है। इसमे एकान्विति भ्रौर 
घारावाहिकता का विशेष ध्यान रखा गया है। जीवन की विभिन्न धाराओं के 
अनुरूप, सास्कृतिक हृष्टि से, श्राधुतिक कविता का परिशीलन इस प्रवन्ध की 
विश्येषता है । 


१५. हिन्दी-साहित्य (संचत्‌ ७५०-१७५०) का 
श्रालोचनात्मक इतिहास 
[ १६४० ई० | 


श्री रासकुमार वर्मा का प्रवस्ध 'हिन्दी-साहित्य ( स० ७५०-१७४५० वि० ) 
का झालोचनात्मक इतिहास” सन्‌ १६४० ई० में नागपुर विश्वविद्यालय से 
पी-एच० डी० की उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ । रामनारायण लाल, इलाहाबाद 
ने इसका पहला सस्करण १६३८ ई० मे प्रकाशित किया । भ्रव तक इसके तीन 
सस्करण निकल छुके है। यह प्रवन्ध मुद्रित रूप मे ही उपाधि के लिए प्रस्तुत 
किया गया था | 

यह प्रबन्ध सात प्रकरणों मे विभवत है। आरम्भ में हिन्दी के विविध 
इतिहास-प्रत्यो का परिचय दिया गया है । तदनन्तर हिन्दी-साहित्य की भाषा 
के विकास का सिहावलोकन है । पहला प्रकरण 'सन्धि-काल' है, जिसमे सिद्ध 
ओर जैननसाहित्य का अनुशीलन किया गया है। सिद्ध-युग के अ्रनेक सिद्ध 
कवियों का परिच्रय देते हुए सिद्ध-साहित्य के वर्ण्य विषय का विवेचन किया 
गया है। तदुपरान्त साषा, रस श्रौर छन्द की दृष्टियो से इस साहित्य की समीक्षा 
की गयी हैं। इस साहित्य की विज्लेषताशो पर भी प्रकाश डाला गया है । इसी 
प्रकार जैन-साहित्य का परिशीलन भी हुआ है। दूसरे प्रकरण 'चारण-काल' 
में डिगल-साहित्य का विवेचन किया गया है। अध्येता ने वर्ष्यं विषय, भाषा, 
रस, छन्द तथा अन्य विशेषताओं का अध्ययन करते हुए डिंगल-साहित्य के क्लास 
पर भी विचार किया है । 

तीसरा प्रकरण 'भक्तिकाल की अनुक्रमरिका' है। इसमे भक्तिकाल की 
चारो प्रमुख शाखामों---सन्त-काव्य, प्रेम-काव्य, राम-काव्य और कृष्ण-काव्य-.- 
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का भ्रव्ययत प्रस्तुत किया गया है। श्रागे के चार प्रकरणों में इन्ही का विस्तृत 
श्रालोचनात्मक इतिहास लिखा गया है। इस भ्रष्याय मे भक्तिकाल की दाशंनिक 
पृष्ठभूमि स्पष्ट करने के लिये विभिन्न दार्शनिको (आ्राचार्यों) एवं उनके सिद्धान्तो 
की चर्चा भी को गयी है । 

चौथे प्रकरण का प्रतिपाद विपय 'सन्त-काव्य' है। इसमे सन्त-काव्य की 
्रनेक कृतियों और कृतिकारों (विशेष रूप से कवीर) के परिचय के वाद वर्ण्य 
विपय, भाषा, रस, छ्द, तथा श्रन्य विशेषताझो की दृष्टि से सनन्‍्त-काव्य का 
सिहावलोकन किया गया है । पाचर्वे प्रध्याय प्रेम-कार्व्य' में पहले सूफी धर्म के 
चिष्ठती, सुहरावर्दी तथा कादरी सम्प्रदायों के प्रारम्मिक इतिहास का दिग्दर्शन 
कराया गया है । तदुपरान्त प्रेम-काव्य की रचनाओ्रो और कवियों का (विशेष 
रूप से जायसी का) विवरण देते हुए, प्रेम-काव्य का श्रध्ययन किया गया है । 

छठा प्रकरण “राम-कार्व्य' है। इस भ्रध्याय भे किये गये विवेचन का भ्रधि- 
काश भाग गोस्वामी तुलसीदास से सम्बद्ध है | तुलसी के पूर्ववर्ती रामशक्त कवि 
भगवत शोर चन्द से लेकर परवर्ती कवियों मैथिलीशरण गुप्त भर बलदेव 
प्रसाद मिश्र तक की कृतियो का भ्रनुशीलन करते हुए राम-काव्य का ऐति- 
हासिक विवेचन किया गया है। सातवें प्रकरण मे अ्रध्येता ने कृष्ण-काव्य का 
इतिहास लिखा है । इसमे कृष्ण-काव्य के प्रारम्भिक कवि जयदेव से प्रसृत होने 
वाली छृष्ण-काव्य-घारा के भ्रध्येतव्य कवियों का भ्रनुशीलन किया गया है। 
अ्रध्याय के भ्नन्‍्त में कृष्ण-काव्य का सिहावलोकन है । अन्त में घामिक काल के 
हास पर भी सक्षेप मे विचार किया गया है। 


१६- मलिक सुहम्भद जायसी की शअ्रवधी के विशिष्ट सन्दर्भ 
में सोलहवीं शती की हिन्दी का भाषावंज्ञानिक श्रध्ययन 


[१६४० ई०] 


प्री लक्ष्मीघर को सन्‌ १६४० ई० में लन्‍्दन विश्वविद्यालय से पी-एच० डी० 
पी उपाधि प्रास हुई। उनके शोधकार्य का विषय था 'ए लिग्विस्टिक स्टडी 
प्रॉद दि सिक्‍्सटोन्य सेन्डरी हिन्दी विद्‌ ए स्पेशल रेफरेन्स द्वु मलिक मुहम्मद 
जायसी ज प्रवधी”' (मलिक मुहम्मद जायमी की प्रवधी के विधिष्द सदर्भ मे 
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सोलहवीं शत्ती की हिन्दी का भाषावज्ञानिक अध्ययन) । सन्‌ १६४६ में लन्दन 
विश्वविद्यालय ने इस ग्रन्य का प्रकाशन निम्नाकित नाम से किया 

'एु लिग्विस्टिक ऐन्ड कस्प्येरेट्व स्टडी श्रॉद दि सिक्सटीन्य सेन्चुरी हिन्दी 
विद्‌ स्पेशल रेफरेन्स द्रु मलिक मुहम्मद जायसी'ज्ञ एपिक प्वोयम्‌ पदमावत'। 


१७. बीसवीं शताब्दी के प्रथम चरण से हिन्दी-साहित्य के 
विकास का श्रध्ययन 
[ १६४१३६० ] 


श्री श्रीकृष्णलाल को 'वीसवी शताब्दी के प्रथम चरण मे हिन्दी-साहित्य के 
विकास का श्रध्ययन' प्रस्तुत करने पर सच १६४१ ई० मे प्रयाग विश्वविद्यालय 
से डी० फिल० की उपाधि प्राप्त हुई | मूल प्रवन्ध श्रगरेजी में लिखा गया था। 
उसका हिन्दी रूपान्तर (किचित्‌ परिवर्तत श्रौर परिवद्ध न के साथ) श्राघुनिक 
हिन्दी-साहित्य का विकास ( १६००-१६२५ ई० )' के नाम से हिन्दी-परिपद्‌, 
विश्वविद्यालय, प्रयाग, द्वारा सन्‌ १६४२ ई० मे प्रकाशित हुआ । श्रव तक इसके 
तीन सस्करणा निकल चुके हैं । 

इस ग्रन्थ मे सात अध्याय हैं । पहले भ्रध्याय मे श्रालोच्यकालीन साहित्य 
की भूमिका के रूप मे उसकी साहित्यिक विशेषेताभो, परिवर्तत के कारणो तथा 
उसकी प्रक्रिया का श्रष्ययन किया गया है। दूसरे अध्याय मे कविता की समीक्षा 
है । अध्याय के प्रारम्भ मे रूढिगत परम्परा और उसके सीमित हृष्टिकोश के 
प्रति स्वच्छुन्दवाद के विरोध एवं स्वच्छन्दवादी श्रान्दोलन के दाशनिक, कलात्मक 
तथा साहित्यिक पक्षो का उद्घाटन है । तत्पदचातु विषय और उपादान की दृष्टि 
से आ्राधघुनिक कविता की विवेचना की गयी है--मानव ( ईद्वरावतार, देवी, 
देवता, महावीर भर सामान्य मानवता), प्रेम, प्रकृति, राष्ट्र तथा श्रत्य विषय । 
भ्रध्याय के उत्तरार्ध मे काव्यरूपो (मुक्तक, प्रवन्ध, गीतिकाव्प, नाटककाव्य तथा 
गीत), छन्दोविधान, भाषा-शैली झादि की समालोचना है। तीसरे भ्रध्याय मे 
तत्कालीन हिन्दी-गद्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का सक्षिप्त निरूपणा करके उसके 
शब्द-भडार, उसकी जातीय शैली एवं गद्यलेखको की व्यक्तिगत शैलियों का 
विवेचन है। चौथे भ्रध्याय में आधुनिक नाटक की पूर्ववर्ती स्थिति का सिंहाव- 
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लोकन करके नाटक के कलाझूप के विकास, नाटकीय विधानों में परिवर्तन, 
कथानक और चरित्र, तथा पाच वर्गो के अन्तर्गत (रोमाचकारी, पौराणिक, 
ऐतिहासिक, सामथिक, उपादान-विपयक और प्रतीकवादी) नाटको का अनुशीलन 
किया गया है। पाचवे अध्याय मे उपन्यासकला का सैंद्धान्तिक विवेचन करके 
उस काल के (कथाप्रधान, चरित्रप्रधान और भावप्रधान) हिन्दी-उपन्यासो की 
समीक्षा की गयी है । छठे भ्रव्याय मे कहानी के श्रारम्भ, विकास, वर्गकिरण, 
शैलियो भादि का अध्ययन है। सातवे अध्याय मे निवन्ध-साहित्य और सैद्धान्तिक, 
व्यावहारिक तथा गवेपणात्मक समालोचना की समालौचना हैं। उपसहार में 
बीसवी शती के प्रथम पचीस वर्षों में निमित हिन्दी के विविधविषयक साहित्य 
की इयत्ता और इदृक्ता का मूल्याकन है । 

श्रीकृष्ण लाल जी का यह प्रवन्व प्रयाग विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 
आधुनिक हिन्दी-साहित्य के विकास के क्रमवद्ध अध्ययन का दूसरा ग्रन्य है । 
यही एक गवेपणात्मक प्रवन्ध है जिसमे वीसवी शती के प्रथम चरण के हिन्दी- 
साहित्य का ऐतिहासिक अनुशीलन प्रस्तुत किया गया है । 


१८- छन्दःशास्त्र को हिन्दी-कवियों की देन 
[१६४२ ई०] 


(स्व०) श्री जानकीनाथ सिंह 'मनोज' का शोघ-प्रवन्ध 'छन्दशास्त्र को 
हिन्दी कवियो की देन! सन्‌ १६४२ ई० मे प्रयाग विश्वविद्यालय की डी० फिल॒० 
उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ । यह प्रवन्य भ्रभी तक प्रकाश में नही झाया । 

इस ग्रन्थ मे पाच भ्रध्याय है। पहले श्रध्याय मे सस्कृत, प्राकृत और अ्रपश्रश 
के छन्द शास्त्र-विषयक ग्रन्यो का विवेचन किया गया हैं---विशेषकर उन ग्रन्यो 
का जो हिन्दी छन्द शास्त्र के ग्राधार है। दूसरे प्रव्याय में हिन्दी-छन्द शास्त्र के 
उपलब्ध ग्रन्यो का विवरण श्रौर तत्सम्वन्धी साहित्य की सामान्य परीक्षा की 
गयी है। तीसरे अ्रध्याय में छल्द के दृष्टि-विन्दु से हिन्दी के महत्वपुर्ण कवियों 
की कृतियों का पर्यालोचन किया गया है, प्रतिपाद्य विषय, रस और प्रलकार के 
साथ छुन्दों के सम्बन्ध को विवेचना की गयी है, हिन्दी-कवियों की मौलिक रौति 
का भ्रध्ययन किया गया है और काव्य में हिन्दी-कवियों द्वारा प्रयुक्त नये छन्दो 
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की सूची दे दी गयी है । 

चौथे अध्याय मे छत्दों का वर्गीकरण किया गया है श्रीर छन्द घास्त्र पर 
प्रन्य लिखने वाले हिन्दी-लेखको द्वारा उपस्थापित नये छुन्दों की खोज की गयी 
है । पाचवें झध्याय मे हिन्दी के सवैया छत्द का विब्लेपण किया गया है भर 
पझन्त मे वीसवी शती की कविता की भुझ्य प्रवृत्तियो और उसके अध्ययन के 
श्राधार पर तिष्कर्षों की स्थापना की गयी है । 


१९, मनोविज्ञान के प्रकाश मे रस-सिद्धान्त का 
समालोचनात्मक श्रध्ययन 


[१६४३ ई० | 


श्री छेल बिहारी ग्रुत राकेश” को उनके शोघ-प्रवन्ध 'साइकॉलॉजिकल 
स्टडीज़ इन रस (मनोविज्ञान के प्रकाश भे रस-सिद्धान्त का समालोचनात्मक 
अध्ययन) पर सब]१६४३ ई० मे प्रयाग विश्वविद्यालय से डी० फिल० की उपाधि 
प्राप्त हुई । अग्रेजी मे ही लिखित ग्रन्थ 'साइकॉलॉजिकल स्टडीज़ इन रस' के 
नाम से ही सन्‌ १६५० ई० में प्रकाशित हुआ । इसका प्रकाशन, लेखक की 
ओर से, श्रीमती तारावती गुप्त (द्वारा वाबू लक्ष्मीनारायण भ्रग्रवाल, मानसिह 
गेट, अलीगढ) ने किया । 

यह भ्रन्थ दो खडो में विभक्त है। पहले खड में आस्वादरूप रस का विवेचन 
है। इस खड मे चार अध्याय है। पहले अध्याय मे भरत से लेकर रामचन्दर 
शुक्ल तक बीस भारतीय काव्यशास्त्रियो के काव्य-लक्षण और. भ्ररिस्तु से लेकर 
रामचन्ध श्रीवास्तव तक तीस पाश्चात्य विचारधारा के समीक्षा-श्ास्त्रियो की 
काव्य-परिभाषाए देकर काव्य-लक्षरणा का अ्रध्ययन्त किया गया है । 

दूसरे भ्रध्याय का विषेच्य विषय है प्रत्यक्षानुभूति और काव्यरसास्वादन | 
पहले अध्याय में काव्य के स्वरूप पर विस्तारपू्वेक विचार करके लेखक मे इस 
अ्च्याय में काव्य के प्रत्यक्ष और उसके रसास्वादन के रहस्यो के अनुसधान का 
प्रयास किया है | सस्कृत मे रसास्वाद-विवेचन के प्रसिद्ध आचार्यों भट्ट लोजल्ट, 
श्रीशकुक, भट्ट नायक और अभिनवशुत्त के रस-सिद्धान्तों का विवेचन करके 
अपने रसास्वाद-विषयक सिद्धान्त की स्थापना की है। लेखक का अभिमत है 
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कि जहा तक काव्य का सम्बन्ध है 'रुचि' और ओआस्वाद' एक दूसरे के पर्याय 
हैं। जव रुचि सक्षिय रूप धारण कर लेती है तव उसे ग्रास्वाद कहते हैं । 
भ्रास्वाद रुचि की अ्रभिव्णक्ति के अतिरिक्त और कुछ नही है। भ्रतएव यदि 
कोई काव्यकृति हमे रुचिकर प्रतीत होती है तो हम उसका रसास्वादन भी करते 
हैं । क्यो कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट प्रकार की रचना मे रुचि रपता है--8सका 
उत्तर उस व्यक्तिविशेष के वज-परम्परा-प्राप्त मुणो और वातावरण के आधार 
पर दिया जा सकता है! 

तीसरे अ्रच्याय में काव्य-रसास्वादन के अगभूत मनोभावों का वर्गीकरण 
श्रौर विश्लेपण प्रस्तुत किया गया है । समस्त मनोभाव छ वर्गों में रखे गये हैं--- 
सि्पंथेटिक, ऐन्टिपैयेटिक, रिकलेक्शनल, क्यूरियासिटी, रिफ्लेक्शनल और 
क्िटिकल । लेखक की मान्यता है कि काव्यरसास्वाद उपर्युक्त छ प्रकार के 
भावों का ही परिणाम है, वह उनसे भिन्न कुछ नही है | उसे भ्रलौकिक शअनिर्व- 
चनीय झथवा परप्रत्यक्षगम्य श्रादि कहना श्रययार्थ है । चौथे अध्याय में काव्य 
रमास्वाद के कारणभूत तत्वो--भास्वादित काव्य, वातावरण और झास्वाद- 
कर्ता--का झनुशीलन किया गया है । 

ग्रन्य के दूसरे खढ़ में भी चार भ्रव्याय है। पहले श्रध्याय मे फीलिंग, 
एमोशन और सेन्टिमेन्ट का विवेचन है। दूसरे में स्थायी श्रीर सचारी भावों 
की व्यास्या है। तीसरे अ्रध्याय मे विभावों भौर अनुभावों का भ्रव्ययन 
है। चौथे अ्रध्याय मे भावो और रसादि का वर्गीकरण किया गया है। प्रवन्ध 
के प्रन्त मे रसदोप पर चार पृष्ठो का एक सक्षिप्त परिशिष्ट भी जोड दिया 
गया है । 


२०. प्रसाद के साटकों का शास्त्रीय श्रध्यय् 
| १६४३ ६० | 


श्री जगन्नाथ प्रसाद दार्मा का प्रवन्ध प्रसाद के नाटकों का शास्त्रीय प्रध्ययन' 
सन्‌ १६४३ ई० में काश्ञी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा डी० लि॒० की उपाधि के 
लिए स्वीकृत किया गया । सरस्वती मदिर, जतनवर, बनारस, ने इसका प्रकादन 
स० २००५० पि० में किया। इस यन्य की प्रनेक प्लावृत्तिया मिकल छुवी हैं। 
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प्रस्तुत प्रवन्ध मे श्राठ श्रध्याय हैं । सबसे पहले प्रसाद की नाट्य-कृतियों का 
काल-क्रम दिया गया है । पहला श्रध्याय 'एकाकी रूपक' है। श्रध्येता का मत 
है कि यह प्रसाद का परीक्षा-काल था। इस काल में नाटक-सुजन का उनका 
झभिप्राय यही था कि स्थिर होकर कौनसा ढंग पकडना चाहिए। इसके वाद 
'सज्जन', 'प्रायश्चित्त', 'कल्याणी-परिणय' भौर 'करुणालय' का शास्त्रीय भ्रध्ययन 
प्रस्तुत किया गया है । 

दूसरे श्रध्याय मे पहले “राज्यश्री' के इतिहास का विवेचन है । इसके वाद 
राज्यश्री के चरित्र पर प्रकाश डाला गया है। तदुपरात 'राज्यश्री' के नवीन 
सस्कररण का प्राचीन ससस्‍्करण से तुलनात्मक अध्ययन है। श्रनुसन्धाता का 
विचार है कि नाटक का चतुर्थ श्रक श्रनावश्यक है | 'राज्यश्री' की रचना-पद्धति 
पर भी विचार किया गया है। हर्षवर्धन, शातिदेव, सुरमा तथा भन्य पात्रो के 
चरित्र-चित्रण का अध्ययन किया गया है ! 


तीसरे शअ्रध्याय मे अजातशत्रु का श्रनुशीलन है । अ्रध्याय के आरम्भ मे 
'भ्रजातश्त्रु' के ऐतिहासिक इतिवृत्त का विवेचन है। तदनन्तर नाटक के 
ऐतिहासिक आघार का सक्षिस निर्देश करके उसके कथानक, कार्यावस्थाश्रो, 
चरित्र-चित्रण, विदूषक और श्रतढ॑न्द्र का अध्ययन किया गया है। चरित्र-चित्रण 
के भ्रन्त्गत श्रजातद्नु, बिबसार, विरुद्धक, मल्लिका, भागन्धी, छलना झौर 
शक्तिमती के चरित्राकन का भ्रनुश्शीलन है। अन्त मे नाटक के नायक श्र नाम- 
करण तथा रस पर विचार किया गया है । 

चौथे अध्याय का आलोच्य स्कदगुप्त' है। इस भ्रध्याय मे भी पहले ऐति- 
हासिक कथावस्तु का अ्रध्ययत है । साधारण परिचय' के भन्‍्तर्गत श्रष्येता ने 
अपना मत व्यक्त किया है कि रचनापद्धति और नाटकीय गुणा के विचार से 
'स्कदगुप्त' प्रसाद का सर्वोत्तम नाटक है। तत्पश्चात्‌ वस्तुतत्त्व, कार्यावस्‍थाओ, 
अथेप्रकृतियों, सधियों, चरित्र-चित्रण ( स्कदगुत, देवसेता, पर्णदत्त, बघुवर्मा, 
जयमाला, विजया, शर्वनाग, श्रनन्तदेवी तथा अन्य पात्र), रस भादि का विवेचन 
करते हुए नाटक की विशेषता ( भारतीय एवं पाइ्चात्य शैली का समन्वय ) 
का प्रतिपादन किया गया है । 


पाचवा भ्रध्याय चन्द्रगुत है। पहले नाटक के ऐतिहासिक श्राधार का 
अध्ययन है । इसके वाद कथानक, साविधानिक सौष्ठव भौर काल-विस्तार, प्रक 
झौर दृश्य, श्रारम्भ श्रौर फलप्राप्ति, कार्य की अवस्थाए, अर्थप्रकृतिया श्रौर 
सन्धिया शी्षको के अ्रन्तर्गंत नाटक की समीक्षा प्रस्तुत की गयी है। तदनन्तर 
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नाटक के नायक पर विचार करते हुए अनुशीलक ने चन्द्रगुप्त को ही नायक 
माना है। चाणवय, चन्द्रगुप्त, सिहरण, अलका, सुवासिनी, कल्याणी, कार्ने लिया 
झौर मालविका तथा अन्य पात्रों के चरित्र-चिनण पर विचार किया गया है! 
झन्त में नाटक के रस, कथोपकथन, देशकाल तथा राष्ट्रभावना का 
भ्रध्ययन है । 

छठा श्रघ्याय 'प्रूव स्वामिनी' है । ऐतिहासिक वस्तु, कथा, वस्तुतत्त्व, अफ 
भौर हृष्य, भ्रारम्भ, कार्य-व्यापार की तीन्रता श्लौर फलप्राप्ति, कार्य की 
श्रवस्थाएं, चरित्राकव (कोमा, रामगुप्त, शिखरस्वामी, चद्धगुप्त, धर वस्वामिनी 
आदि), सवाद श्रादि का विवेचन करते हुए नाटक की विश्येपताओ, पद्धति की 
नवीनता, अभिनयात््मकत्ता तथा समस्या ( नारीसमस्या )-युक्तता पर प्रकाश 
डाला गया है। श्रन्त मे नाटकंगत रस का श्रध्ययन किया गया है । 

सातवें अध्याय अन्य रूपक' में 'एक घूर्ट', 'विजाख', कामना” तथा 
जनमेजय का नागयज्ञ' का (इतिहास, चरित्राकन, देशकाल श्रादि की दृष्टि से) 
शास्त्रीय भ्रध्ययन किया गया है । 

झाठवा अ्रध्याय उपसहार के रूप में लिखा गया है। इस अध्याय में 
कथानक, पात्र, सवाद, रस, देशकाल, गान, अभिनेयता, भाषा-शैली, श्राधुनिकता, 
दार्शनिक विचारधारा, तथा भारतीय एवं पाश्चात्य शैली की दृष्टि से प्रसाद की 
नास्यकला का व्यापक अध्ययन किया गया है । 


२१. बिहारी भाषाओं की उत्पत्ति श्रौर विकास 
[ १६४३ ३० ] 


भरी नलिनी मोहन सान्याल को उनके प्रवन्ध 'विहारी भाषाश्रों की उत्पत्ति 
भ्रौर विकास पर सन्‌ १६४३ ६० में कलकत्ता विष्वविद्यालय से टी० फिल० 
की उपाधि प्राप्त हुई । 


डर 


२२. वह्नभ-सम्प्रदाय के श्रष्टछाप कवियों (विशेषकर 
परमानन्ददास और नतन्‍्ददास) का अध्ययन 


[१६४४ ई० ] 


श्री दीनदयालु ग्रुत को उनके प्रवन्ध 'वल्लभ सम्प्रदाय के अ्रष्टछाप कवियों 
(विशेषकर परमानन्ददास भर तन्ददास) का अध्ययन पर प्रयाग विश्वविद्यालय 
ने सत्‌ १६४४ ई० मे डी० लिट्‌० की उपाधि प्रदान की । इस प्रवन्ध का प्रकाशन 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग से स० २००४ मे हुआ । 

प्रस्तुत प्रवन्ध दो भागो मे विभक्त है। प्रथम भाग में चार शौर द्वितीय 
भाग भे तीन अध्याय हुँ । पहला अ्रध्याय पृष्ठभूमि के रूप मे लिखा गया है। इस 
अध्याय मे सबसे पहले श्रष्टछाप-काव्य की जन्मस्थली ब्रजभूमि का भौगोलिक 
परिचय दिया गया है। इसके वाद तत्कालीन राजनैतिक, सामाजिक तथा 
धार्मिक श्रवस्थाओ्रो का विवरण देते हुए अष्टछाप-काव्य की पृष्ठभूमि निर्दिष्ट 
की गयी है । तदनन्तर विष्णुस्वामी, निम्वार्क, माध्व, चेतन्य, राधावल्लभीय, 
हरिदासी, वल्लम आदि सम्प्रदायो एव उनके श्राचार्यों (मुख्य रूप से वल्लभ- 
सम्प्रदाय के प्रसारको) का सक्षिस परिचय दिया गया है । 

दूसरे भ्रध्याय 'श्रध्ययन के सुत्र' में श्रष्ट्ाप-कवियों की जीवनी तथा 
रचनाओ के भ्रष्ययच की आधारभूत सामग्री श्नौर अष्टछाप-काव्य मे कवियो की 
जीवनी तथा रचना के आत्मविषयक उल्लेख पर विचार किया गया है । इसके 
बाद प्राचीन बाह्य श्राघार के रूप मे कवियो की जीवनी से सम्बद्ध साहित्य 
तथा इतिहास-म्रन्यो ओर जन-श्रुतियो का अनुशीलन किया गया है। झ्ाघुनिक 
वाह्य आघारो की प्रामारणिकता एवं महत्ता सदिग्ध है, फिर भी गौण सामग्री 
के रूप मे उसकी भी उपयोगिता है! अभ्रतएवं उस सामग्री का भी अपेक्षित 
भ्रध्ययन किया गया है | 

तीसरा भ्रध्याय श्रष्टछाप कवियो के जीवन-चरित से सम्बद्ध है। इस 
अध्याय में गुत्तजी ने श्रत्यन्त भ्रध्यवसायपूर्दक सूरदास, परमानन्ददास, कुम्भनदास 
कृष्णदास, नन्ददास, चतुर्मुजदास, गोविन्दस्वामी तथा छीतस्वामी की जीवन- 
चृत्त-विषयक उपलब्ध समस्त सामग्री का गवेषणापूर्ण अध्ययन करके उनका 
प्रामारिषक जीवनवृत्त प्रस्तुत किया है। 

चतुर्थ भ्रध्याय में श्रष्टछाप कवियो के ग्रन्यो का निर्धारण किया गया है । 


् 
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प्रष्टआप के इन कवियों के नाम पर श्रनेक पुस्तकें प्रसिद्ध हैं। इनमें से कुछ 
रचनाए तो इनके द्वारा लिखी ही नहीं गयी शौर कुछ अनुपलव्ध हैँ। इस 
अ्रव्याय में अप्टछाप-कवियों के ग्रन्यो की प्रामाणिक परीक्षा करते हुए उनका 
निर्णय किया गया है । 

पाचवें अ्रध्याय में भ्रष्टछाप कवियो के दार्शनिक विचारों का उपस्थापन 
किया गया है। इस श्रध्याय में सबसे पहले शुद्धाहंत ब्रह्मवाद अथवा पुष्टिमार्ग 
का परिचय दिया गया है। इसके उपरान्त ब्रह्म, जीव, जगत्‌ का स्वरूप, माया, 
मोक्ष, गोलोक, गोकुल श्रयवा ठुन्दावन (निजधाम), रास तथा गोपी झादि 
शीर्षको के श्रन्तर्मत सम्प्रदाय के मुख्य सिद्धान्त प्रस्तुत करके भ्रप्टछाप के कवियों 
के दार्शनिक विचारों की विवेचना की गयी हैं । 

छठा श्रध्याय भक्ति! का है। इस श्रव्याय में पहले वल्लमाचार्य जी की 
पुष्टि-भक्ति पर विचार किया गया है। तत्पइचात्‌ श्री विद्वलनाथ के समय में 
वल्लभ सम्प्रदाय की भक्ति का भ्रध्ययन किया गया है, तब श्रग्ददाप भक्ति का 
विस्तृत निरूपण किया गया है। इसके बाद भक्तिर॒स का शास्त्रीय विवेचन 
किया गया है। भवित के विविध भावों (भक्ति के प्रकारों) की विवेचना की 
गयी है। इसी भ्रध्याय में विस्तार से श्रप्टछाप के कवियों की भक्ति का अनुशीलन 
नारदभवितसूत्र के प्रकाण में किया गया है। झअन्त में श्रप्टद्धाप-भवित की 
धन्य विधेषताओं का अनुसन्धान किया गया है । 

सातवें श्रध्याय मे परमानत्ददास और नन्ददास के कावब्य-प्रयास की 
(काव्यकौद्यल, भाषादरली झोर छन्द श्रादि की दृष्टि से) विभद समीक्षा की गयी 
है। परिदिष्ट में सोरो में प्राप्त नन्ददास की जीवनवृत्त-विषयक सामग्री भी 
सकलित कर दी गयी है । 


२३. भेथिली भाषा की रूपरचना 
[१६४४ ई० | 


थी सुभद्र का का प्रवन्ध मैथिली भाषा की रूपरचना' सन्‌ १६४४ ई० मे 
पटना विश्वविद्यालय की डी० लिटु० उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ 
इस प्रवन्ध में सोलह अध्याय हैं| प्रथम श्रध्याय में प्रस्तावना है। उसमे 


ह.8.॥ 


मैथिली भौर उसके नाम, क्षेत्र, सीमा, उपवोलिया तथा उनके क्षेत्र, विशेषताएं, 
कृतिपय श्राधुनिक भारतीय श्रार्यभाषाशो के साथ मैथिली की तुलना, उनमे 
मैथिली के स्थान, मैथिली के उद्धव, महत्व, वोलने वालो की सख्या, मैथिली 
साहित्य, अध्ययन की सामग्री, मैथिली के विकास के तीन कालो, मैथिली की 
लिपि, प्रस्तुत श्रष्ययन की सीमाओ आदि पर प्रकाश डाला गया है । इस भ्रध्याय 
के दो परिशिष्ठो में मैथिली की विभिन्‍न उपवोलियो वेछउद्धरण एवं बंगला भौर 
मैथिली लिपि की तुलासारणी भी दे दी गयी है । इूसरे श्रध्याय मे स्व॒रो, तीसरे 
भ्रध्याय में व्यजनों, चौथे श्रध्याय मे उपसर्ग-प्रत्ययो, पाचवे श्रध्याय में सज्ञाओ 
के रूपो, छठे अ्रध्याय मे विद्षेषणों, सातवें श्रध्याय मे सस्यावाचक विश्वेषणो, 
श्राठवें भ्रध्याय मे सर्वेनामो, नवे अध्याय में क्रियारूपो, दसवें श्रध्याय में क्रिया- 
विशेषणो, ग्यारहवें श्रध्याय मे रूयोजक अव्ययो और वारहवे श्रध्याय मे 
विस्मयादिबोधक श्रव्ययो का श्रध्ययन किया गया है । 

तेरहवें श्रध्याय मे द्वित्तको (सज्ञाओ, विशेषणो, सर्वनामो, क्रियाओ, क्रिया- 
विशेषणो, सख्यावाचक विशेषणो, विस्मयादिवोधक श्रव्ययो, प्रतिध्वनि शब्दो 
तथा समस्त शब्दों श्रौर वाक्यो) का अ्नुशीलन है। चौदहवें भ्रध्याय मे बलात्मक 
रूपो की मीमासा है | पद्रहवें अध्याय मे कर्त्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, श्रपादान, 
सम्बन्ध, श्रधिकरण, 'सामानाधिकरण्य, क्रिया, घातुसाधित विशेषण, शब्दक़म, 
भ्रच्वय, वाक्याश, मुहावरा आदि शीर्षको के भ्न्तर्गत वाक्य-विज्ञान की दृष्टि से 
मैथिली की समीक्षा की गयी है । 

सोलहवें अ्रध्याय मे भ्रथ॑विज्ञान की दृष्टि से मैथिली का भनुशीलन भ्रस्तुत 
किया गया है। इस श्रष्याय के प्रतिपाद्य विषय इस प्रकार हैं --विश्लिष्टीकरण, 
भेदीकरणा, प्र्थापकर्ष, भर्थोत्कषे, सूर्तीकरण और श्रमूर्तीकरण, प्र्थ-सकोच, पर्थ- 
विस्तार, रूपक, अनेकार्थता, समस्त सन्नाएं, नामकरण, शब्दों के प्रयोग मे 
शिथिलता श्रादि । भन्त से मैथिली के उन दाब्दों की एक सूची भी दे दी गयी है 
जिनमे प्रर्थ-परिवततंन हुआ है । 


3. 


२४. विहार के सन्‍्तकवि दरियासाहब 
[१६४४ ई० ] 


श्री धर्मेन्द्र ब्रहाचारी को (विहार के सन्‍्तकवि दरियासाहव' का अ्रध्ययन 
प्रस्तुत करने पर पटना विश्वविद्यालय ने सन्‌ १६४४ ई० में पी-एच० डी० की 
उपाधि प्रदान की । उनका यह प्रवन्ध 'सन्तकवि दरिया एक अनुशीलन के 
नाम से सन्‌ १६५४ ई० में विहार राष्ट्रभापा परिपद्‌, सम्मेलन भवन, पटना-३ 
से प्रकाशित हुआ | 


यह प्रवन्ध पाच खडो में विभक्त है। प्रथम खड में चार परिच्छेद हैं । प्रथम 
प्रिच्छेद भे दरियासाहव का जीवनचरित दिया गया है। द्वितीय परिच्छेद में 
मध्यकालीन सुधारकों मे दरियासाहव का स्थान निर्धारित किया गया है | तृतीय 
परिस्छेद में दरियापय की व्यापकता, सदस्यता, रीति-रस्म, मठो आदि का वर्णन 
है । चतुर्थ परिच्छेद मे दरियासाहव की रचनाओ का सक्षिस्त परिचय है । 

दर्शन ओर प्रघ्यात्म-विपयक द्वितीय खड में श्रठारह परिच्छेद है। प्रथम 
परिच्छेद मे सतमत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि स्पप्ट की गयी है | द्वितीय परिच्छेद 
मे दरियासाहव के अ्रनुसार सत्पुरुष के नाम, नाममहिमा, निर्भुण भर निर्गुण- 
रूप, विभृूतिया, सर्वेव्यापकता, मूर्तिपुजा की निन्‍्दा, जगत्‌ की झनेकता मे सत्पुरुष 
की एकता, ईष्वर-प्रश् भात्मा, भ्रहँतवाद आदि का निरूपण है। तृतीय परिच्छेद 
में जीव का, चतुर्थ परिच्छेद मे शरीर का, पचम परिच्छेद मे पुनर्जेन्म श्ौर कर्म- 
सिद्धान्त का, पष्ठ परिच्छेद मे मुक्ति बाग, सप्तम परिच्छेद में स्वर्ग भर नरक का, 
अप्ठटम परिच्छेद मे पिपीलकथोग श्र विहगमयोग का, नवम परिच्छेद मे दिव्य 
दृष्टि का, दशम परिच्छेद भे सृष्टि-विज्ञान का, एकादश परिच्छेद भे माया का, 
द्वादश परिच्छेद मे ज्ञान भ्ौर भक्ति का, त्रयोदश परिच्छेद में सत्पुर्ष शौर गुम 
के प्रति प्रेम का विवेचन है । चतुर्देश परिच्छेद भे दरियापथ के पअ्रनुसार प्रात्मा- 
नुशासन के मुरय नियमों (सत्यवादिता, निष्कपटत्ता, मद्यादिपरिहार, प्रहिसा, 
इन्दियनिरोध, निरहुकारता, स्वयमारोपित निर्धनता) की व्याख्या है । पच्रदश 
परिषच्छेद मे मूतिपूजा, त्ीर्ययात्रा, जातपात झौोर साम्प्रदायिकता, वेद भौर कुरान, 
भिख! और 'कर्मकाड', तथाकथित योग झादि से सम्बन्ध रखने वाले प्रन्ध- 
विध्वासो, दुराग्रहो, निरर्यंक रीति-रस्मो के विरोधी (दरियासाहव के) विचारों 
की चर्चा है । ऐपोडण परिच्छेद मे मत और सत्सग, ससदण परिच्छेद मे सदगुर 
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और शब्द तथा श्रष्टादश परिच्छेद मे स्व॒रोदय का (दरियासाहब के श्रनुसार) 
श्रध्ययन है ! 

तृतीय खड मे तीन परिच्छेद हैं। प्रथम परिच्छेद मे कवीर भौर दरिया का 
तुलनात्मक दिग्दर्शन है। द्वितीय परिच्छेद मे तुलसीदास और दरियासाहब 
(“रामचरितमानस' और ज्ञानरत्न') का तुलनात्मक श्रध्ययन है । तृतीय परिच्छेद 
में कथावस्तु और काव्यवस्तु, भावविन्यास (रस, चरित्र-चित्रण, वर्णनात्मक 
प्रतिभा, कल्पनोत्कष), भाषासौष्ठव भर रचनाइली श्षीपपकी के अन्तर्गत दरिया 
साहब के कवित्व की श्रालोचना है । 

चतुर्थ खड के चार परिच्छेदी मे दरियासाहव की भाषा (वर्णविन्यास, 
ध्वनि और ध्वति-प्रक्रिया, शव्दावृत्ति एव वाक्य-विन्यास) का अनुशीलन किया 
गया है। पचम खड मे मूल ग्रन्थों से उद्धरण भी दे दिये गये हैं । 


२५. सुरदास--जीवनी और कृतियों का अ्रध्ययन 
[१६४५ ई०] 


प्रयाग विश्वविद्यालय ने सन्‌ १९४५ ई० मे श्री ब्रजेदवर वर्मा को उनके 
ग्रनुसन्धान-ग्रन्थ'सूरदास--जीवनी भर क्ृतियों का श्रध्ययन' पर उन्हें 
डी० फिल० का उपाधि प्रदान की । हिन्दी-परिषद्‌, विश्वविद्यालय, प्रयाग, 
ने इस भ्रन्यथ का प्रकाशन किया। इसका दूसरा सस्करण सब्‌ १६५० ई० 
मे प्रकाशित हुआ । दूसरे सस्करण में कुछ अध्यायो की सामग्री में थोडे-बहुत 
परिवर्दधनो के साथ क्रम-परिवर्तत भी किया गया । भ्रनेक स्थलो पर तुलनात्मक 
श्रध्ययन, उद्धरण श्रादि भी जोडे गये । और इस प्रकार ग्रन्थ को श्रधिक परिपूर्ण 
बनाने का प्रयास किया गया । 

प्रस्तुत प्रवन्ध में तेरह अ्रध्याय हैं । पहले अ्रध्याय मे सूरदास के जीवनबृत्त 
(सूरदास के समय, नाम, जाति, वश, स्थान आदि) का सक्षित निरूपण करके 
सूर-सम्वन्धी अध्ययन की सामग्री (सूरदास की रचनाओ, वार्ताश्रों, भक्तमाल, 
भक्तनामावली आदि शनेक ग्रन्थो) की परीक्षा की गयी है । दूसरे भ्रध्याय में 
सूरदास को प्रामारिक कृतियो--सूरसागर', 'सूरसागर सारावली', एवं 
'साहित्य लहरी--का आलोचनात्मक अ्रनुशीलन किया गया है । तीसरे अध्याय 
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में सामंसिक परिस्थितियों पर विचार करके सूरदास की भवित की समीक्षा की 
गयी है। चौथे अ्रध्याय में सूरदास के इष्टदेव, उनके निर्गुण और सगुण रूपो, 
उनके भक्‍त-वात्सल्य प्रादि गुणों, उनकी घक्तिरूपा राधा श्रादि का विवेचन 
किया गया है। पाचवे ध्रध्याय की आलोच्य वस्तु सूर का भक्तिधर्म है । इसके 
अन्तर्गत भविति की महत्ता श्रौर उसके स्वरूप की विवृति करके भक्ति के साधनों 
झौर फल का निरूपणु किया गया है। छठे प्रध्याय में सूर के काव्य मे भ्रभिव्यकतत 
भवित के पाच प्रकारो--शात, दास्य, सरुय, वात्सल्य और माधुयें--की व्याख्या 
की गयी है। सातवें श्रध्याय के तीन विभागों में सूर के काव्य मे विन्यस्त वस्तु 
का श्रध्ययन किया गया है। पहले विभाग मे स्फुटपद-गत राम-कृष्ण-विषयक 
वस्तु तथा दूसरे विभाग में खण्ड-कथानकों की कंथ|वस्तु की विवेचना की गयी 
है। तीसरे विभाग मे सूर के काव्य में श्रकित कृष्णचरित का व्यापक पर्यवेक्षण 
है। भाठवें भ्रध्याय में सूरदास के प्रधान पात्रों (कृष्ण, चलराम, राधा, यशोदा 
झौर नन्‍द) के चरित्र-चित्रण का विश्लेषण है। नवें प्रध्याय में यशोदा की 
सप्तियो, रोहिणी, देवकी, चन्द्रावली आदि स्त्रियों के स्वभाव, वालको की प्रकृति 
एवं वसुदेव, श्रक््‌र, उद्धव आ्रादि पुरुषों के स्वभाव का अध्ययन है । दसवें भ्रध्याय 
में सूर की भाषानुभूति और उनके भाव-चित्रण की समालोचना है। निवेंद, 
दास्य, वात्सल्य, सत्य और म्यगार से सम्बन्ध रखने वाले भावों तथा सुर के 
फाव्य में उनकी रमणीय झ्भिव्यजना का अनुशीलन है। ग्यारहवे भ्रध्याय में 
मानव, प्रकृति श्र समाज के विविध रूपो का चित्र भ्रकित करने मे सूर ने जिस 
सौन्दर्यानुभृति और वर्णन-चैचित््य का परिचय दिया है, उसका विश्लेषण किया 
गया है । बारहवें भ्रव्याय में सूर की कल्पना-सृष्टि भर श्रलकार-विधान का 
विवेचन है । अन्तिम श्रव्याय मे उनकी भाषा-णैली प्ोर छन्दोविधान की (विपिघ 
दृष्टियो से) झ्रालोचना की गयी है । 


२६- भोजपुरी भाषा को उत्पत्ति श्र विकास 
[१६४५ ई०] 
सी उदयनारायण तिवारी को उनके शोघ-प्रवन्ध भोजपुरी भाषा की 
उत्पत्ति और विकास' पर प्रयाग विध्वविद्यालय से सन्‌ १६४५ ई० में डी०-लिटु० 
की उपाधि प्राप्त हुईं। मूल प्रयन्ध धगरेजी में लिया गया था। उसका हिन्दी 


है; 


भनुवाद करते समय लेखक ने भोजपुरी-सम्वन्धी नवीनतम गवेषणाओं से उपलब्ध 
सामग्री का समावेश करके मूल प्रवन्ध में परिवर्तन और परिवर्द्धन भी किया। 
ग्रन्थ को अधिक उपयोगी वनाने के लिए भोजपुरी-साहित्य-विपयक श्रध्ययन भी 
जोड दिया गया। इस प्रकार परिवर्तित श्रौर परिव्धित ग्रन्य 'भोजपुरी भाषा 
झौर साहित्य' के नाम से सन्‌ १६५४ ई० मे विहार राष्ट्रभापा परिषद्‌, पटना 
से प्रकाशित हुशा। 


प्रस्तुत ग्रन्थ के आरम्भ मे दो सौ सत्ताइस प्रष्ठो का 'उपोद्धात' है जिसमे 
ससार की भाषाओं और विशेषकर श्राधुनिक श्रार्यभापाओ का वर्गीकरण 
प्रस्तुत किया गया है । तत्पश्चात्‌ हिन्दी-उर्दू-हिन्दुस्तानी का सक्षिप्त विवेचन 
करके हिन्दी की ग्रामीण वोलियो का भाषावैज्ञानिक श्रध्ययन किया गया है । 
मुख्य भ्रन्थ दो खण्डो मे विभाजित है । प्रथम खण्ड मे दो श्रध्याय हैं। पहले 
अ्रध्याय मे भोजपुरी के नामकरण, सजीवता, उसमे साहित्य के श्रभाव, उसके 
विस्तार, उसकी वोलियी, शब्दकोश, भोजपुरी सस्क्ृति तथा भाषाभाषियो की 
विचार-चर्चा है। दूसरे अ्रध्याय मे कवीर, घरमदास, शिवनारायण, घरनीदास 
झौर लक्ष्मी सखी की भोजपुरी रचनाओ, भोजपुरी के लोकगीत-सग्रहो तथा 
विसराम, तेगगली, रामक्ृष्ण वर्मा, दृघनाथ उपाध्याय, रघुवीर नारायण, 
भिखारी ठाकुर, मनोरजन प्रसाद सिनहा, रामविचार पाडेय, प्रसिद्ध तारायणर्सिह, 
श्याम विहारी तिवारी, चचरीक, रणधीरलाल श्रीवास्तव, स्वामी जग्रन्नाथदास 
और भ्रशान्त--इन आधुनिक कवियो एवं फुटकर पद्च-पुस्तिकाओ का श्रष्ययन- 
परिचय है । भ्रध्याय के अन्त मे भोजपुरी गद्य, विशेषकर नाटको की चर्चा है ! 

द्वितीय खण्ड मे भोजपुरी व्याकरण का अनुशीलन है । इस खण्ड के दो 
विभाग हैं। प्रथम विभाग के दस श्रध्यायों मे ध्वनि-तत्व की विवेचना की गयी 
है। पहले अ्रध्याय मे भोजपुरी ध्वनियों (व्यजनों और स्वरो) का, दूसरे अध्याय 
मे प्राचीन तथा मध्यकालीन भारतीय श्रायंभाषा के स्व॒रों के भोजपुरी मे 
परिवर्तन का, तीसरे अ्रध्याय मे आदि स्वरो का, चौथे अ्रध्याय मे शब्द के मध्य 
के स्व॒रो का, पाचर्वे भ्रष्याय मे भोजपुरी के भीतरी स्वरो की शअक्षुण्णता का, 
छठे श्रध्याय मे सम्पर्क-स्वरो का, सातवें श्रध्याय मे स्वरागम का, शाठवें श्रध्याय 
में भोजपुरी स्व॒रो की उत्पत्ति का, नें अध्याय मे प्रादीव भारतीय आर्यभाषा 
के व्यजन-परिवतेन के सामान्य रूपों का तथा दसवें श्रध्याय मे भोजपुरी व्यजनो 
की उत्पत्ति का अध्ययन किया गया है । 


द्वितीय विभाग के सात अध्यायो में भोजपुरी भाषा के रूप-तत्व की विवेचना 
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है। पहले श्रध्याय में भोजपुरी के प्रत्यय उपसर्गों का, दूसरे श्रध्याय में समात्त- 
रचना का, तीसरे अ्रष्याय में सज्ञा-हपो का, चौथे अ्रध्याय में विशेषणों का, 
पाववें श्रध्याय में सर्वनामो का, छठे श्रध्याय में क्रियापदों का श्लौर सातवें 
प्रध्याय में भरव्ययों का श्रष्ययन है । परिशिष्ट मे भोजपुरी के दो सोहर, कुछ 
पुराने कायजपतन्न औ्लौर भराथुनिक भोजपुरी के विविध रुपो के उद्धरण भी दे दिये 
गये हैं जो भोजपुरी भाषा के स्वरुप और प्रदूनि को समभने मे सहायक हैँ । 


२७. हिन्दी श्रर्थ-विज्ञान 
[१६४५ ई० ] 


डा० हरदेव बाहरी का प्रवन्ध हिन्दी श्र्थविज्ञान सन्‌ १६४५ ई० में 
प्रयाग विश्वविद्यालय से डी० लिटू० उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ । 

प्रस्तुत प्रवन्ध में भूमिका के झतिरिक्त कुल दस प्रध्याय हैं। भूमिका मे 
प्र्थ विज्ञान के श्रर्थ श्रोर उसके महत्व को स्पष्ट करते हुए विपय के विस्तार और 
प्रध्ययन के स्लोतो पर प्रकाश डाला गया है । 

पहले भ्रष्याय का सम्बन्ध ध्वनि भौर अर्य' से है। प्रारम्भ में दोनो के 
सम्बन्ध का तात्विक विवेचन है। फिर ध्वनि के भ्रर्य ओर ध्वन्ययब्यजना को 
स्पष्ट करने की चेष्टा की गयो है। 

दूसरे भ्रध्याय में श्र्थ के विकास का विवेचन है | इसमे उपसगं तथा प्रत्वय 
जनित विस्तार पर भी विचार किया गया है । साथ ही श्रवंपरिवर्तन के लिए 
होने वाले घ्वनिपरिवर्ततों पर प्रकाश डालते हुए लेखक ने शर्य॑विज्ञान के संदर्भ 
में विभिन्न प्रकार की सामासिक तथा श्रन्य सन्वियों का श्रध्ययन प्रस्तुत 
किया है। 

तीसरा अब्याय भ्रवेकार्यता' का है । इस श्रष्य'य में दो खड़ हैं। प्नेका- 
यंता तथा प्रनेकार्थफ शब्दों के वर्गीकरण के पश्चानु भ्र्याधित्य पर प्रकाश 
डालते हुए अ्नेफाधंदा के मूलभूत कारणो की विउेवना की गयी है । 
इसी खंड में समब्यतीय भिन्ना्वक दिखाई पड़ने बाले शब्दों का भी 
प्रध्ययत है जिनसे इन दोनों वा मौलिक अन्तर स्पष्ट हो जाता है। प्रन्त मे 
दइ़्दश्नेय पर विचार किया गया है । 
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दूसरे खड में अ्रनेकार्थता के कारण किसी भाषा के शब्द-समूह की सम्पन्नता, 
उसके कारण उद्भृत भ्रस्पष्टता, शब्द-मृत्यु, श्रर्थ-दुपणण एवं नवनिमित शब्दरूप 
मे भाषा पर पडते वाले अनेकार्थता के प्रभावों का सम्यक्‌ मूल्याकन किया 
गया है। 

चौथा श्रध्याय समानार्थी तथा पर्यायवाची छाब्दों का है । इसमे समानर्थी 
शब्दी की प्रकृति का विवेचन करते हुए लेखक मे उनके विभिन्न स्नोतो की छान- 
बीन फी है। साथ ही इस श्रेणी के शब्दों की किस प्रकार के उत्थान-पतन 
देखने पढतते हैं--इस पर भी प्रकाश डाला गया है । 

पाच्ें भ्रष्याय का सम्बन्ध अधथंसम्बन्धी विभिन्नता के लिए श्रावश्यक 
परिस्थितियों या शर्तों से है। यहा इन्हे तीन भागों में वादा गया है--मनो- 
वैज्ञानिक, ताकिक शौर श्राकृतिक या भाषात्तात्विक | श्रन्त मे इन तीनो का 
सम्यक्‌ विवेचन भी किया गया है । 

छठे भ्रध्याय मे भ्र्थ की महत्वपूर्ण विभिन्नताश्रों पर प्रकाश डाला गया 
है । आरम्भ मे इनका वर्गीकरण है श्लौर फिर 'सकोचीकरणा' 'सामान्यीकरण' 
'श्रथदिशीकरण' तथा परिवर्तन की श्नेकता का विवेचन किया गया है । 


सातवें अ्रध्याय का सम्बन्ध भाषा के विभिन्न प्रकार के प्रयोगो भौर मुहावरों 
के भ्र्थवैज्ञानिक अध्ययन से है । आरम्भ मे लेखक ने प्रयोगो भ्रौर मुहावरों का 
ऐतिहासिक विकास दिखलाते हुए भावाभिव्यक्ति आदि की दृष्टि से उसके महत्व 
का भूल्याकन किया है। सामान्य विवेचन के वाद हिन्दी-मुहावरों को लिया 
गया है। पहले उनकी प्रकृति का अ्रष्ययन है, फिर उन शभ्राघारों की गहराई से 
छखानवीन की गयी है जिनपर हिन्दी मुहावरे श्राघृत हैं । भनन्‍्त मे लेखक ने हिन्दी 
के मुहावरों के अ्रथविज्ञान पर श्राघ्रृत वर्ग बनाये हैं। इसी भ्रध्याय मे लोकोक्तियो 
को भी लिया गया है और उनका श्रथ॑ विज्ञान की दृष्टि से अध्ययन प्रस्तुत किया 
गया है । 

श्ाठवें भ्रष्याय मे भाषा के झ्ालकारिक प्रयोग की सामान्य प्रवृत्ति का 
दिग्दर्शन कराते हुए हिन्दी के झालकारिक प्रयोगो की विवेचना की गयी है। 

नवें भ्रध्याय में व्याकरण के सभी रूपो की भर्थविज्ञान की दृष्टि से व्याख्या 
है | आरम्भ मे 'रूप' और “अर्थ” पर प्रकाश डाला गया है| फिर सज्ञा, सर्वनाम, 
विशेषरा, क्रियाविज्वेषण, उपसग, संयोजक, विस्मयादिवोधक, क्रिया झ्रादि को 
अलग-अलग लेकर उनकी विवेचना है । 

दसवें श्रध्याय मे वाक्यगठन के सदर्भ मे भ्रर्थ का श्रष्ययन है। पहले चाक्य- 
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विज्ञान का निरूपण है । श्रागे चलकर सदर्म के महत्व पर प्रकाश डालते हुए 
वाक्य के विभिन्न रूपो को लिया गया है | एस श्रव्याय मे वाक्य में शब्दक्म 
पर भी विचार किया गया है भोर अन्त मे वावयगठन के परिवर्तन के ध्वन्यात्मक 
माध्यमों (फ़ॉनेटिक मीन्स) का झ्ध्ययन है । 


२८- ऋषि बरकत उल्लाह पेमी कृत पेम प्रकाश का 
अनुसन्धान, सम्पादन और अध्ययन 
अथवा 
हिन्दी साहित्य को शाह वरकत उल्लाह की देन 
[१६४५ ६० ] 


( स्व० ) श्री लक्ष्मीवर शास्त्री को उनके धोघप्रवन्ध “हिन्दी साहित्य को 
शाह बरक्‍कत उल्लाह की देव! पर पजाब विध्वविद्यालय से सन्‌ १६४५ ई० में 
पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त हुई। कुछ विद्वानों ने बतलाया कि डॉब्टरेट 
के लिए स्वीकृत प्रवन्ध था “ऋषि वरकत उल्लाह पेमी कृत 'पेम प्रकाश” का 
अ्रनुसन्धान, सम्पादन और अध्ययन । श्रग्नेजी में प्रकाशित ग्रन्य का शीर्षक है 
'शाह वरकत उल्लास' कन्टद्रिव्यूशन द्ु हिन्दी लिटरेचर । इसका प्रकाशन सन्‌ 
१६४६ ई० में हुआ | प्रकाशक हैं इण्डियन पब्लिशिंग हाउस, नई सडक, दिल्ली । 
मुद्रित ग्रन्य की एक अवेसणीय विशेषता यह है क्षि शोव का मुख्य विपय 'पेम 
प्रकाश' दो लिपियो (देवनागरी और फारमसी) में छपा है | पेमी जी की दूसरी 
कृति अ्रवारिक हिन्दी की हिन्दी कहावतो पर उनकी फारसी टिप्पणी भी 
(सक्षेप मे) प्रन्य के अन्त मे फारसी लिपि मे मुद्रित की गयी है। 

प्रस्तुत प्रयन्व सूफी कवि वरकत उल्लाह पेमी के सात प्रन्यो (मसनवीरियाजें 
शुइक, दीवाने इश्की, तरजी बन्द, पेम प्रकाश, चहार अनवा नसायह, रिसाला 
सवालो जवाब तथा रिसाना ग्रवारिफ़े हिन्दी) के भ्रध्ययन पर आधघृत है | इसमे 
पेमी जी के दो हिन्दी ग्रन्यो 'पेम प्रकाश/ और 'रिसाला अवारिफ़ हिन्दी का 
तो विस्तृत अध्ययन किया गया है परन्तु भनन्‍्य (फ़ारसी) छृतियों में यत्र-तत्र 
विस्रे हुए हिन्दी उद्धर्णों का संग्रह करके उनकी सक्षिप्त विचारचर्चा की गयी 
है। उम्पूर्ण प्रन्य तीन सो में विभाजित है--सामान्य प्रस्तावना, प्रथम भाग 
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भीर द्वितीय भाग । प्रस्तावना मे शाह वरकत उल्लाह की परिस्थितियों, उनकी 
कविता के ग्रुणो, उनके गद्य के प्रभाव श्रौर हिन्दी भाषा तथा साहित्य को उनकी 
देन का श्रध्ययन प्रस्तुत किया यया है । 

प्रथम भाग मे 'पेम प्रकाश' का सम्पादन है । इस भाग में तेरह परिशिष्ट 
भी हैं। (१) 'पेम प्रकाश” की सूक्तिया । (२) शाह वरकत उल्लाह की फारसी 
कृतियों से उद्धर्ण । (३) उनकी कविता मे प्रतीकवाद । (४) हिन्दू-मुस्लिम- 
एकता सम्बन्धी उद्धरण । (५) कुछ अन्य उद्धरण । (६) फारसी लेखकों के 
उद्धरण । (७) शाह बरकत द्वारा उडूत नाम और उक्तिया। (5) सूफी 
लेखको के उद्धरण | (६) कुरान से उद्धरण। (१०) जायसी से तुलना। 
(११) 'पेम प्रकाश' का अगरेज़ी रूपान्तर । (१२) पेम प्रकाश के कुछ शब्दो 
की व्युत्पत्ति। (१३) इब्राहिम पर एक नोट । 

द्वितीय भाग का प्रतिपाद्य विषय अवारिफ हिन्दी है । आझारम्भ 
में प्रस्तावना है। तदनन्तर झ्ाह वरकत की कहावतों में श्रभिव्यक्त नैतिक 
एवं श्राध्यात्मिक उपदेशो का साराश प्रस्तुत किया गया है । उसके वाद 
हनदी कहावतों के श्रग्रेजी श्रनुवाद भर लेखक की फारसी टीका दी गयी है । 
शोवकर्ता ने उस टीका पर श्रपनी व्याख्यात्मक ट्प्पणिया भी दी है। इस 
भाग के अन्य विषय इस प्रकार हैं--दाशनिक रृष्टि से व्याख्यात १६८ कहवतें, 
अ्रवारिफे हिन्दी! की कहावतो का सस्‍्कृत रूपान्तर श्रौर कह्वतो की व्याख्या 
में सहायक हिन्दी, फारसी तथा भ्ररवी के उद्धरण 


२६. हिन्दी-साहित्य श्रीर उसकी सांस्कृतिक भूमिका 
(१७५७--१८५७) 
[१६४६ ई०] 
डा० लक्ष्मीसागर वाष्णंस को उनके प्रवन्ध 'हिन्दी-सादित्य और उसकी 
सास्क्ृतिक मूमिका' पर प्रयाग विश्वविद्यालय से १६४६ ई० मे डी० लिट्‌० की 


उपाधि प्राप्त हुई। हिन्दी-परिषद्‌, प्रयाग विश्वविद्यालय मे इसका प्रकाशन 


आधुनिक हिंदी-साहित्यकी भूमिका (१७५७-१८५७ ई०)' के नाम से १६५४२ ई० 
में किया। 
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प्रस्तुत प्रवन्ध तीन रूण्डो में विभक्त है । ये तीत खप्ड भी बारह अ्रध्यायो 
में विभाजित किये गये हैं । सर्वप्रथम, विषय-प्रवेश में श्रालोच्यवाल के साहित्य 
श्रौर उसकी विशेषताश्रों पर प्रकाश डाला यया है । इस काल से सम्बद्ध सामग्री 
की चर्चा करते हुए प्रस्तुत श्रध्ययन्त के महत्व श्र मौलिक्ता का निर्देश किया 
गया है। 

पहला खण्ड 'पीठिका' है | इसमे चार श्रध्याय हूँ । पहले अव्याय में हिन्दी- 
प्रदेश की भौगोलिक स्थिति का भ्रध्ययन किया गया है। पअनुसधाता ने हिन्दी- 
प्रदेश के उपभागो की भोगोलिक स्थिति का स्पष्टीकरण करते हुए साहित्य पर 
उसका प्रभाव निरूपित किया है। दूसरे श्रध्याय में शझ्ालोच्यकाल के पूर्ववर्ती 
गुग शोर साहित्य (१०५७-१८५७ ई०) का परिचय दिया है। तीसरे श्रष्याय 
में श्रालोच्यकालीन जीवन की सामान्य परिस्थितियों पर विचार किया है । इस 
क्रम में तत्कालीन राजनंतिक, आधिक, धामिक और सामाजिक परिस्थितियों 
का धिशद विवेचन विया गया है । चौथे भ्रष्याय में हिन्दी-प्रदेण पर भ्रग्रेजो के 
प्रभाव का अनुशीलन किया गया है। इस बविपय मे झअध्येता का मत है कि 
भारत-्यूरोपीय सम्पर्क का कोई अच्छा परिणाम हृष्टिगोचर नही हुम्ता । वम्पनी 
के प्रति भारतीयों के मन मे घृणा की भावना उत्पन्न हुई, अग्रेनो ने भी कला 
झोौर साहित्य को श्राश्नय नही दिया । 

दूसरा सण्ड साहित्यिक प्रतिक्रिया' है उनमे दो भ्रध्याय (५-६) हैं । पहले 
सक्षेप में जीवन की परिस्थितियों श्रोर साहित्य में सम्बन्ध निदिष्त विया भया 
है। इसके वाद पाचवे भ्रध्यग्य मे घाविता की प्रप्ुभूगि का जिवेचन किया गया 
है । इस विषय में लेखक का मत है कि इस काल में कुछ श्रपवादों वो छोटकर 
प्राय श्रराजकता भौर विश्वुललता के वीच नवीनता का श्रभाव मिलता है। 
घपसके बाद वीर-फाव्य का ग्रध्ययत किया गया है। तदनस्तर भक्तिकाव्य का 
विस्तृत विवेचन है । तब रीति झौर ख्ूगार काव्य का प्रनुधीलन हुमा है । एस 
पागल के रीति-साहित्य पर विचार करते हुए रीति-सम्बन्धी कुछ प्रमुस रचनाओं 
फा सक्षिस प्रध्ययन प्रस्तुत विया गया है) रीति-साहित्य के श्राचार, सास्कृतिक 

महत पादि का प्रतिपादन है । इसी प्रध्याथ मे नीति-बाब्य का भी पर्यालोचन है, 

मुज्य सूप से यह पघ्रालो चना दोनरयालगिरि पर केन्द्रित है + ध्रन्त में भाषा, छन्द, 
रस, संग्रट-प्रय ग्रादि विधिध विपयो की विवेचना है ) छठे श्रब्याथ में आलोच्य 
पाल फे गद्यन्साहित्य फा प्रध्ययन उसको तीन परम्पराझो--अजनापा, 
राजस्वानी भौर पटी बोली के अन्तर्गत किया गया है । 


पड 


तीसरे खण्ड 'खडीबोली-गाग्य का विकास! में छ श्रध्याय (७-१२) हैं। 
सातवें प्रध्याय मे ईस्ट इन्डिया कम्पनी की भाषा-नीति का स्पष्टीकरण है। 
भ्रष्येता का मत है कि कम्पनी ने हिन्दुस्तानी या उर्दू का श्राश्षय लिया और 
काफी विचार-वितक्क के वाद देवनागरी लिपि को मान्यता दी । आठवें श्रध्याय मे 
फोर्ट विलियम कालेज (१८००-१८५४ ई०) ने हिन्दी-साहित्य को किस प्रकार 
प्रभावित किया--यह दिखाया गया है | उदाहरण देकर सिद्ध किया गया है कि 
प्राइस ने कालेज की उर्दू को प्रश्नय देने की नीति में परिवर्तत किया और 
हिन्दुस्तानी के स्थान पर हिन्दी के प्रयोग पर वल दिया । नवें अ्रध्याय मे कालेज 
के पडितो (लल्लुलाल भश्रौर सदल मिश्र) पर विचार किया गया है। दसवें 
भ्रध्याय का प्रतिपाद्य है--नवीन शिक्षा श्रौर खडीवोली-गद्य | ग्यारहवें भ्रध्याय 
में हिन्दी-पत्रकला तथा साहित्य के अन्य रूपो के विकास का श्रष्यपन उपस्थित 
किया गया है । श्रन्त में ग्रथ का उपसहार करते हुए भालोच्य काल के महत्व 


पर प्रकाश डाला गया है--आलोच्ण्कालीन गद्य हिन्दी-साहित्य में मवयुग की 
श्रवतारणा करता है ।' 


३०. हिन्दी-काव्य में रहस्पात्मक प्रवृत्तियां 
(१४०० से १७०० ई० तक) 
[१६४६ ई०] 


श्री ब्रजमोहन गुप्त को उनके प्रवन्ध 'हिन्दी काव्य मे रहस्थात्मक प्रवृत्तिया 
(१४०० से १७०० ई० तक)' पर सब्‌ १६४६ ई० मे प्रयाग विश्वविद्यालय ने 
डी० फिल० की उपाधि प्रदान की । मूल प्रवन्ध श्रग्नेजी मे लिखा गया था। 
इस प्रबन्ध का सक्षिस हिन्दी-रूपान्तर इसी नाम से गौतम साहित्य निकेतन, 
दिल्ली, ने प्रकाज्षित किया । 

सर्वप्रथम भूमिका में वैदिक काल से १७वी शती पर्यन्त हिन्दू धर्म के विकास 
का सिहावलोकन किया गया है। शाडिल्य और नारद के भक्तिसूत्रो का भ्रध्ययन 
करने के अ्रतन्तर शकराचार्य, रामानुजाचार्य तथा वल्लभाचार्य के दाशनिक वादों 
का भी सक्लिप्त परिचय दिया गया है । 


पहले भ्रध्याय मे रहस्यवाद के भ्र्य का विवेचन किया गया है । रहस्यवाद 
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को समस्त धर्मों का मूलाघार प्रतिपादित किया गवा है । रहस्मवाद की विभिन्न 
विद्वानों द्वारा विभिन्न व्याल्याए की गयी है, इस अध्याय मे उन पर भी विचार 
किया गया है ! 

दूसरे प्रध्याय में हिन्दी की काव्यगत रहस्य-मावना की पृष्ठभूमि का निर्देश 
किया गया है। नृत्य एवं संगीत, चित्रकारी व मूर्तिकला तथा व्याकरण के 
अ्रध्ययन के मूल में रहस्पात्मक प्रदृत्तियों का प्रध्यपन किया गया है । 

तीसरे अ्रव्याय मे लेखक ने कवीर की ईइवर-विपयक धारणा, साधनापथ, 
गुर, सुखो के प्रति भ्रनासक्ति, नाम-मुमिरन, भगवत्क्ृपा भ्रादि झीर्पको के भ्रन्तर्गंत 
हिन्दी के रहत्यवादी कवि कबीर के काव्य का ग्रनुशीलन करते हुए रहत्यवादी 
प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया है । 

चौथे भ्रध्याय मे जायसी की ईश्वर-सम्बन्धी धारणा पर विचार किया गया 
हैं। जायसी की पद्मावती ईश्वर का प्रतीक है । पद्मावत्त' मे वर्शित रहस्यवाद 
को स्पष्ट करते हुए गुरु, प्रेरणा, पथ के विघ्न, वेराग्य, तप श्रीर योग, प्रेम, 
विरह, एकाग्र ध्ौर अनन्य निष्ठा, प्रेमपरिपुर्णता का परिणाम श्रादि तत्वों का 
विवेचन किया गया है । 

पाचवें श्रध्याय में रामभक्ति-कान्य में रहस्यात्मक तत्वों का भनुशीलन किया 
गया है। इस सन्दर्भ मे तुलतीदास का विशेष श्रध्ययन किया गया है । ब्रह्म भौर 

जीव तथा माया के विपय में तुलसी की विचारधारा का भ्रध्यवन करते हुए 

तुलसी की श्रन्तरात्मा से परिचय प्राप्त करने का प्रयास किया गया है । 

छठा श्रष्याय सूरदास पर लिखा गया हैं। सूर की ईश्वर-सम्बन्धी घारणा 
के अव्ययन में सगुण भौर निर्गुण ब्रह्म की समस्या भ्राती है। वस्तुत सूर 
परब्रह्म ग्रौर कृष्ण की श्रभिम्नता मानते हैं । सूर के काव्य में रहस्यवाद-विपयक 
भ्रन्‍्व तत्वों का भी विवेचन किया गया हु । 

सातवें ग्रध्याय में ईश्वर, भात्मा शोर उसके बन्चनो पश्रादि की चर्चा करते 
हुए कुछ निप्कर्प निकाले गये है । 

परिशिष्ट मे रहस्यवाद और आधुनिक युग पर विचार किया गया है । 


शद्‌ 


३१. रीतिकाल की भूमिका में देव का अ्रध्ययन 
[१६४६ ई० | 

श्री नगेन्द्र नगाइच का प्रवन्ध 'रीतिकाल की भूमिका मे देव का अध्ययन! 
सन्‌ १६४६ ई० में आगरा विश्वविद्यालय की डी० लिटु० की उपाधि के लिए 
स्वीकृत हुआ । उनका प्रवन्ध 'रीतिकाव्य की भूमिका तथा देव और उनकी 
कविता” के नाम से गौतम वुक डिपो, नई सडक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित हुआ । 
दूसरे सस्करण में इस ग्रन्थ के दोनों भाग भ्र॒लग-अलग स्वतन्त्र पुस्तक के रूप में 
प्रकाशित हुए । एक का नाम है 'रीतिकाव्य की भूमिका' झौर दूसरी का नाम 
है देव और उनकी कविता । प्रकाशक हँ--नेशनल पव्लिशिग हाउस, दरियागज, 
दिल्ली । 

'रीतिकाव्य की भूमिका' मे तीन श्रध्याय हैं। पहला भ्रध्याय 'रीतिकाव्य की 
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि' है। इस श्रध्याय मे तत्कालीन राजनैतिक, सामाजिक, 
धार्मिक भ्रादि परिस्थितियों भौर कला (स्थापत्य, चित्र तथा मूर्ति) की प्रवृत्तियो 
का अनुशीलन है ।' 

दूसरा अध्याय है 'रीतिकाव्य का शास्त्रीय भ्राधार' । इस श्रध्याय में पहले 
रीतिकाल के आरम्भ पर विचार किया गया है। तत्पदचात्‌ रस-सम्प्रदाय का 
अध्ययन है । इस प्रसंग मे 'रस' शब्द का श्र्थ और उसका क्रमिक विकास, रस- 
सम्प्रदाय का सक्षिप्त इतिहास, रस की परिभाषा, रस की स्थिति, उसका स्वरूप, 
'भाव' की परिभाषा, मनोविकार श्रौर मनोवृत्ति का श्रन्तर, स्थायी भाव की 
मनोवैज्ञानिक स्थिति, रसो और भावो की सख्या भ्रादि का विवेचन किया गया 
है और उसके झ्राघार पर निष्कर्षों की स्थापना की गयी है। तदनन्तर अलकार- 
सम्प्रदाय का अध्ययन है । सम्प्रदाय का सक्षिप्त ऐतिहासिक परिचय देते हुए 
झअलकार की परिभाषा और धममं, अलकार एवं अलकार्य मे भेद, मनोवैज्ञानिक 
श्राघार, भारतीय श्रौर यूरोपीय अ्रलकारशास्त्र तथा रसानुभृति मे 
पलकार का योग श्रादि बातो पर विचार किया गया है। तदनन्तर रीति- 
सम्प्रदाय की विचार-चर्चा की गयी है । सम्प्रदाय का सिहावलोकन करके रीति 
की परिभाषा श्रौर स्वरूप, रीति भौर शैली में भेद, गुण भौर दोष की स्थिति 
तथा रस के सम्बन्ध श्रादि का भनुशोलन है । तत्पदचात्‌ इसी प्रकार वक्रोक्ति 
ओऔर ध्वनि सम्प्रदायों का ऐतिहासिक परिचय देकर उनका सैद्धान्तिक निरूपण 
किया गया है| भ्रध्याय के अन्त में मायिका-भेद पर भी विचार किया गया है। 


श्ज 


तीसरे भ्रध्याय मे 'रीति' की व्यास्या और रीतिकाव्य कौ मुख्य प्रवृत्तियो की 
विवेचना करते हुए रीतिकाव्य के साहित्यिक आधार का श्रध्ययन किया गया है। 

देव और उनकी करिता' प्रवन्ध वा मुख्य भाग है । इसमें सात प्रध्याय हैं। 
पहले श्रध्याय मे देव-विषयक सामग्री का अनुसंघान एवं उसकी परीक्षा की 
गई है। दूसरे भ्रव्याय में देव का जीवन-चरित दिया गया है । तीत्तरे शभ्रध्याय मे 
देव के ग्रन्यों की प्रामाणिकता, उनके रचनाक़म तया वर्णोन-विपय पर विचार 
किया गया है । 

चौथा अध्याय देव की कविता के विभिन्‍न पक्ष' है । इसमे देव की श्गा- 
रिक कविता, उनकी वेराग्य-मावना श्रौर तत्व-चिन्तन, देव का रीति-विवेचन, 
आचार्यत्व ग्रादि विभिन्‍न पक्षों का श्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है । 

पाचर्वे भ्रध्याय मे देव की कला का विवेचन है| इस ग्रध्याय भें पहले देव 
की चित्रए-फला तथा ग्रभिव्यजना के प्रसाधनो पर विचार किया गया है। 
तत्पदचात्‌ देव की भाषा झौर श्रन्त मे उनके छन्दोविधान का पर्यालोचन है । 

छठे श्रध्याय मे देव और उनके पूर्ववर्ती सस्कृत तथा हिन्दी के कवियों का 
प्रभाव निछूपित किया गया है। साथ ही हिन्दी के परवर्ती कवियों (रीति- 
विवेचको, रीतिवद्ध तथा रीतिमुक्त कवियो) पर देव के प्रभाव का भी श्राफलन 
किया गया है । 

सातवें भ्रव्याय मे हिन्दी-काव्य में देव का स्थान निर्धारित किया गया है । 
केमव, बिहारी, मतिराम शौर धनानद से देव की तुलना की गयी है। अनु- 
सन्धाता की मान्यता है कि ये सभी कवि द्वितीय श्रेणी के है । और उनमे देव 
का क्‍्यान उच्चत्तम है । 


३२. भारतेन्दु हरिइचन्द्र 
5 [१६४६ ई० | 
पत्माव विपज्लनविद्यालय ने श्रो शिवनारापण बोहरा को उनके प्रवन्ध 


'भारतेन्दु हरिइ्यन्द्र' पर सन्‌ १६४६ इं० में पी-एच० डो० की उपाधि प्रदान 
की 


पर्ष 


३३० सहावीर प्रसाद द्विविदी और उनका शुग 
[१६४६ ई०] 

मेरा प्रवन्ध 'महावीर प्रसाद द्विवेदी भर उनका युग' सच्‌ १६४६ ई० में 
लखनऊ विश्वविद्यालय को पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ | 
इसका प्रकाशन लखनऊ विश्वविद्यालय ने सवत्‌ २००८ में क्रिया । 

इस ग्रथ में नौ श्रध्याय हैं । पहले श्रब्याय में पराजित ज्ञान के श्राधार पर 
प१० महावीर प्रसाद हिवेदी के साहित्य-जगत्‌ में पदार्पण करने के समय की 
राजनैतिक, श्राथिक, घामिक, सामाजिक श्रौर साहित्यिक परिस्थितियों पर 
विचार किया गया है । दूसरे भ्रध्याय मे व्यवितगत पत्रो, पत्र-पत्रिकाओ, द्विवेदी 
जी पर लिखित जीवनियो शआ्रादि के श्राघार पर द्विवेदी जी के चरित श्रौर चरित्र 
का निरूपण किया गया है। तीसरे भ्रध्याय मे द्विवेदी जी के साहित्यिक सस्मरणो 
एवं रचनाओ का सक्षिप्त विवरण है । 

चौथे भ्रष्याय मे द्विवेदी जी की कविता का, उतकी निजी काव्य-परिभाषा 
तथा काव्य के श्रन्य प्रचलित मानदडो के आधार पर, श्रर्थ (रस श्रादि), काव्य- 
विधान, छन्द, भाषा भौर विषय की दृष्टि से, भ्रध्ययून किया गया है। पाचवा 
अध्याय आालोचना' है । इसमे द्विवेदी जी की आझालोचना की छ पद्धतियो 
( भाचाय॑-पद्धति, टीका-पद्धत्ति, शास्त्रार्थ-पद्धतति, सूक्ति-पद्धते, खडन-पद्धति, 
लोचन-पद्धति) की विवेचना करके झ्ालोचक द्विवेदी की देन का भ्ूल्याकन 
किया गया है । 

छठे भ्रष्याय में द्विवेदी जी के निवन्धों की श्रालोचना है। श्रध्याय के श्रारम्भ 
मे यह बतलाया गया है कि तिबन्धकार ह्िवेदी के निर्माता आलोचक और 
सपादक द्विवेदी हैं। तदनन्तर स्रोत, रूप, विषय, उद्देश्य, भाषा-शैली श्रौर 
व्यक्तित्व की दृष्टि से द्विवेदी जी के निवन्धों की समीक्षा की गयी है । भ्रन्त मे 
निवन्धकार द्विवेदी की देन का मुल्याकन है । 

सातवें भ्रष्याय मे द्विवेदी जी के 'सरस्वती'सम्पादन का अध्ययन प्रस्तुत 
किया गया है । सपादक्र दिवेदी के श्रादर्श और सिद्धान्तो, उनके लेखक-तिर्माण- 
कार्य, 'सरस्वती' की वस्तु-योजना, सपादकीय टिप्पणियों, पुस्तक-परीक्षा, चित्र 
और चित्रपरिचय, व्यग्य-चित्रो, सनोरजक रचनाओं, वालोपयोगी साहित्य, 


विषय-सूची, प्रूफ-सशोधन श्ादि के भ्राधार पर द्विवेदी जी की सपादन-कला का 
विवेचन है। 


्् 


आ्राठवा भ्रध्याय भाषा और भापा-सुघार' हैं। इस अध्याय के श्रारम्भ में 
हिवेदी जी के भाषा-दोपो क्रौर उनके सुधार का श्रनुसधान करके द्विवेदी जी 
द्वारा किये गये दूसरों की भाषा के सुधारों का अध्ययन किया गया है । दूसरों 
की भाषा की ईहवता वया थी, उनकी भाषा का सुधार द्विवेदी जी मे किन-किन 
विभिन्‍न उपायो या प्रकारों श्रौर कितनी कप्टसाधना से किया, उनके द्वारा 
परिमार्जित भापा का विकास किन विभिन्‍न रीतियो आर शैलियो में फलित् 
हुआ, झभादि बातों पर गवेषणात्मक ढंग से विचार करने का प्रयास किया 
गया है । 

भ्रन्तिम श्रध्याय 'युग और व्यक्तित्व है। इसमे हिवेदी-युग का काल- 
निर्धारण करके यह प्रतिपादित किया गया है कि हिवेदी जी अपने युग के 
साहित्य के केद्ध थे और उस युग के प्राय सभी महान्‌ साहित्यकार प्रत्यक्ष या 
परोक्ष रूप में उनसे प्रभावित हुए । उस युग के हिन्दी-साहित्य के सभी श्रगों के 
भाव या प्रभाव पक्ष पर द्विवेदी जी का प्रभाव है। किन्तु उनका प्रभाव सर्वत्र 
समान नही है । जिस अग में और जहा पर वह विशिष्ट नहीं है वहा पर 
भी उसे दिखाने का बरवस प्रयास नही किया गया । चार परिशिप्टों में दी गयी 
सामग्री द्विवेदी जी के साहित्यिक योगदान को समभने में उपयोगी सिद्ध होगी । 


३४. हिन्दी-प्रेमाह्यानक-काव्य 
[१६४७ ३०] 


श्री पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ का प्रवन्ध “हिन्दी प्रेमार्यानक काव्य प्रयाग 
विश्वविद्यालय द्वारा सनचू १६४७ ई० में डी० फिल० की उपाधि के लिए स्वीकृत 
किया गया | सन्‌ १६५३ ई० में यह प्रवन्ध इसी नाम से प्रकाशित हुप्ना । 
प्रकाशक है चौघरी मानसिंह प्रकाशन, कचहरी रोड, श्रजमेर । 

प्रस्तुत प्रवन्ध में चार भाग हैं। प्रथम भाग भूमिका! है| सर्वप्रथम हिन्दी- 
साहित्य के इतिहास का काल-विभाजन किया गया है। झनुसन्धाता ने वीर- 
गाघा, भवित, रीति भोर श्ाधुनिक कालो के स्थान पर नवोन नाम चुक्दाए हैं । 
वे ऋरूमश इस प्रकार हैं--अन्यकारबगल, कलात्मक उताष॑-काल, साहित्यशास्त्रीय 
काल झौर साहित्यिक काल । इसके छाद पधन्धकार-हाज फी विविध घाराशों 


६० 


का विवरण प्रस्तुत करते हुए श्राख्यानक-साहित्य का वर्गीकरण किया है। 
तदनन्तर प्रेमास्यानो का वर्गीकरण किया है। हिन्दी-प्रेमास्पानक-काव्य की 
परिभाषा, वाह्मय वर्गीकरण, तद्विषयक श्रनुसधान और प्रेमारुूणानक काव्य की 
महत्वपूर्ण समस्याश्रो पर श्रालोचनात्मक (ट्टिकोश से विचार किया है | 

द्वितीय भाग 'धारा का उद्गम' मे पहले सूफी घर्मं की उत्तत्ति और विकास 
तथा हिन्दी-प्रेमाख्यानक-काव्य पर उसका प्रभाव दिखाया गया है। इसके वाद 
फारसी मसनवी के विकास और हिन्दी-प्रेमाख्यानक-काव्य पर उसके प्रभाव का 
निरूपण है । भ्न्त मे भारतीय श्राख्यानकी के विकास का पर्यालोचन करते हुए 
हिन्दी-प्रेमाख्यानक-काव्य पर उसके प्रभाव का आकलन किया गया है । 

तृतीय भाग 'धारा' है। इस भाग मे सर्वप्रथम साहित्य-पक्ष का अनुशीलन 
किया गया है। इस श्रनुशीलन के प्न्तर्गत कहानी-कला पर विचार किया गया 
है । विविध हिन्दी-प्रेमार्यानक-क्राव्यो के कथानको की विवेचना की गयी है । 
इसके बाद चरित्र-वित्रण का अ्रध्ययन क्रिया गया है । इस प्रसग में अ्रध्येता ने 
पात्रों का वर्गीकरण आदि प्रस्तुत करते हुए चरित्र-चित्रण की सामान्य विशेष- 
ताझो का उद्घाटन किया है। कथो-ःक्थन का भी श्रष्ययन किया है । इसी' 
भाग मे प्रेमाख्यानक कवियों की काव्य-क्ला की समीक्षा की गयी है । इन काव्यो 
की महाकाव्य के लक्षणों के आ्राधार पर परीक्षा वी गयी है। श्रलकारो की दृष्टि से 
भी हिन्दी प्रेमाख्यानक काव्यो की समालोचना लेखक ने प्रस्तुत की है| श्रन्त मे 
प्रेमपथ का विस्तृत विवेचन क्रिया गया है भौर हिन्दी-प्रेमाख्यानकारो के भ्रन्य 
उपदेशो का भी भ्रध्ययन किया गया है ! 

चौथा भाग उपसहार के रूप मे लिखा गया है। इस भाग मे घारा के 
महत्व तथा लक्ष्य प्रतिपादित हैं। इस घारा की भक्तिकालीन श्रन्य कविता- 
घाराशो ( सन्तकाव्य, रामभक्ति-काग्य भौर कृष्णमक्ति-काव्य ) से तुलनात्मक 
विवेचना प्रस्तुत की गयी है | श्रन्त मे भारतीय साहित्य भौर हिन्दी-प्रेमाख्यानक- 
काव्य पर विचार किया गया है 


१ै. एकाघ सज्जनों ने बतलाया है कि श्री एण्यीनाय कमल कुलश्रष्ठ के प्रबध 
फा विषय था जायसी के विशिष्ट सन्दर्भ मे हिन्दी प्रेमात्यानक काव्य का 
अध्ययन । वही प्रबन्ध कुछ परिवर्तत के साथ दो स्वतंत्र भ्रन्थों “हिन्दी 
प्र साल्यानक फ़ाब्या तथा मलिक सुहम्मद जायसी' के नाम से प्रकाशित 
हुआ है । 


ज्न्फुः 


हर 


३५. हिन्दी-ताटक-साहित्य का इतिहास श्रीर विकास 
[ १६८७ ई० ] 


श्री सोमनाय गुत्त का प्रवन्ध 'हिन्दी-नाटकन्साहित्य का इतिहास श्रौर 
विकास्त' सन्‌ ६१६४७ ई० में आगरा विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डी० की 
उपाधि के लिए स्वोकृत किया गया । 'हिन्दी-नाटक-साहित्य का इतिहास' के 
नाम से इसका प्रकाशन हिन्दी भवन, जालन्धर श्रौर इलाहाबाद, ने सन्‌ १६५० 
ई० में किया | सन्‌ १६५८ में इस ग्रन्य का तीसरा सस्फरण प्रवाशित हुआ है। 

इस प्रवन्ध में सात शभ्रध्याय हैं। पहले श्रध्पाय मे हिन्दी-ताटक-्सारहित्य के 
श्रारम्भ का श्रध्ययन है। नाटक-सम्बन्धी दृष्टिकोण को स्पष्ट करके नाटक के 
उपादानों पर विचार किया गया है। इसके वाद हिन्दी-नाटकों के दो रूपों 
(साहित्यिक और रगमचीय) का विवेचन है। नाटक-साहित्य के झभाव के 
कारणो का उल्लेस है । 

दूसरे अध्याय में हिन्दी-नाटक-साहित्य के विकास का अवलोकन है | सबसे 
पहले देश के राजनीतिव, धामिक श्रौर साम'जिक बातावरणा तथा उसके प्रभाव 
का निध्पण है, ततश्वात्‌ भारतेन्दु के श्रनूदित, रूपान्तरित तथा मौलिक नाठको 
कौर प्रहतनों का शनुशीलन फछिया गया है | 

तीसरा ग्रध्याय “नारतेन्दु के समकालीन भ्रौर हिन्दी-नाटठक-साहित्य के 
विकास में उनका भाग' है । देश के राजन॑तिक, धामिक श्रौर सामाजिक वाता- 
वरणा, पश्चिमी प्रदृत्तिया भौर उनके प्रभाव, भारते-दु का प्रभाव भौर भारतेन्दु- 
काल यी स्वापना श्रादि दिपयों की विवेचना करते हुए तत्कालीन नाठक- 
साहित्य को विभिन्न धाराग्रो--मौलिक (पौराशिक, ऐनिहासिझ, राष्ट्रीय, 
समस्पाप्रधान, प्रेमप्रधान, भ्रतीकवादी शोर प्रहसन घारा), श्रनूदित भौर 
रपान्तरित--कग परिशीलन किया गया है। तलश्चातु बाबानक, पात्र, चरिप्र- 
बित्र तथा सवार भादि वो दष्टि से हिन्दी-नाटव-्साहित्य के विवास का 
घिहायलोकन किया गया है । कुछ प्रभावों की ओर भी सकेत है। प्रन्त में 
बालहुण्ण नह्ट, क्षीनिवासदास, राघावरण गोस्वामी, राघाहइष्णदास और 
विशोरोलाल योस्थामी श्ादि भारतेन्दुाल के प्रमुप नाददकारों एव उनकी 
रचनाप्रो पी समीक्षा है । 

चौये धध्याय मे द्वविदी-युग को 'सन्पिराला मानकर उसका प्ध्ययन विया 


श्र 


गया है। इस श्रष्याय मे भ्राचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी तथा पह्चिचमी विचार- 
धाराओं के प्रभाव का भ्राकलन है। पडित वदरीनाथ भट्ट के उद्योग एवं श्रनु- 
वाद-परम्परा की रक्षा का विवेचन है । 

पाँचवाँ श्रध्याय 'रगमच भौर रगमचीय नाटक' है। हिन्दी-रगमच के 
विकास पर दृष्टिपात करते हुए व्यवसायी झौर श्रव्यवसायी नाटक मडलियो के 
सादूय-विधान, प्रमुख नाटककारो और उनकी देन पर विचार किया गया है। 
रगमच के प्रमुख नाठककारो के झन्तर्गत माधव शुक्ल, श्रानन्द प्रसाद खत्री, 
हरिदास माशिक, गोविन्द झ्षास्त्री दुग्वेकर तथा रगमच के भ्रत्य नाटककारो के 
अन्तगत माखनलाल चतुर्वेदी, जमुनादास मेहरा, दुर्गाप्रसाद गरुत, वलदेव प्रसाद 
खरे भ्ादि की रचनाग्रो का परिचय दिया गया है। 

छठे भ्रध्याय मे प्रसाद के नाठटको, उनके वातावरण एवं उनमे वर्तमान 
चिन्ता-धाराझो के प्रभाव का विवेचन है। ऐतिहासिकता झौर साट्य-विधान, 
सुखान्त-भावना, गीत आदि की दृष्टि से प्रसाद के नाटकों की समीक्षा है। प्रसाद 
की समकालीन पौराणिक, ऐतिहासिक, राष्ट्रीय, समस्या-प्रधान, प्रेम-प्रधान, 
झादि नादूय-घाराशो का अ्रध्ययन है । 

सातवें अध्याय 'प्रसादोत्तर नाटक साहित्य का विकास (१६३३-४२)! 
मे पहले वातावरण का विवेचन है। तव नाटक-साहित्य की विभिन्न धाराओं 
पर विचार किया गया है । इसके बाद प्रत्येक घारा के उल्लेखयोग्य नाटककारो 
( सेठ गोविन्ददास, उदयशकर भट्ट, हरिक्ृष्ण प्रेमी, लक्ष्मीनारायण मिश्र 
आ्रादि ) तथा उनकी रचनाओं की समीक्षा है। एकाकी-नाटक-साहित्य और 
उसके उन्नायकों भुवनेश्वर प्रसाद, गशेश प्रसाद हिवेदी, रामकुमार वर्मा, 
हारका प्रसाद, सदृगुरु शरण श्वस्थी, उदयद्वकर भट्ट, गोविन्ददास, प्यारेलाल 
ओर उपेन्द्रताथ 'अईक' की विवेचना है। अन्त मे एकाकी के उद्गम, नास्थ-विधान, 
विकास, नवीन प्रयोग भादि का झनुशीलन किया गया है। 

सातवें अध्याय के श्रन्त मे प्रबन्ध का सारतत्व दे दिया गया है। परिशिष्ठ 
में पहले अध्याय में प्रतिपांदित नाठकों का झालाचनात्मक परिचय, सस्क्ृत, 


पारसी शोर जनरगमच का दिग्दशेंन एवं साहित्यिक तथा रगमचीय नाटकों 
की सूची है । 
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३६. हिन्दी काव्यज्ञास्त्र का इतिहास 
[१६४७ ६०] 


श्री भगीरथ मिथ्व को उनके प्रवन्ध 'हिन्दी काव्यमास्त्र का इतिहास! पर 
लखनऊ विश्वविद्यालय ने सत्‌ १६४७ ई० में पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान 
की | लयनक विश्वविद्यालय ने इसका प्रकाशन इसी नाम से सवतु १००५ वि० 
में किया । प्रतुत ग्रन्य छ श्रध्यायो मे विभक्त है । प्रवम श्रध्याय मे काव्यणास्त् 
के स्वरूप, विपय और सीमा का विवेचन है। आरम्भ में काव्यगास्त 
की परिभाषा पर विचार किया गया है। काव्यशास्त्र के प्रलकारणास्प्र, 
इलीशास्त तथा छन्दास्त्र से सस्वन्ध पर भी प्रकाश डाला गया 
है। यूनानी, लेटिन तथा सस्क्ृत काव्यशास्प्रों का सक्षिप्त परिचय देते हुए 
सस्ठृत के रस, प्रलकार, रीति, वज्तोक्ति तथा ब्वनिसिद्धान्तों की भी विचार- 
चर्चा की गयी है । पाश्चात्य और सस्क्ृत काव्यघास्म की तुलना करते हुए हिन्दी 
फाव्य-शास्त्र के अ्रध्ययन की भ्रावश्यकता पर घल दिया गया है। द्वितीय भश्रध्याय 
गग प्रतिपाय हिन्दी काव्यध्षास्थ वा प्रारम्भ भौर विकास है। उसके प्रेरणा- 
स्रोत, श्राधार और सामग्री का नितपश विया गया है। विपयानुसार कालक्रम 
से ग्रन्य सूची दी गई है तथा मन्वो वा अ्रध्ययन भी प्रस्तुत किया गया है । सर्वे- 
प्रथम श्ाचीत हिन्दी-काव्यणास्त्र दी परम्परा बग उद्घाटन है । इसके वाद भक्ति- 
कालीन शास्त्र-प्न्‍्यो का अध्ययन हैँ । इसके उपरान्त वेशवदास के पुर्वदर्ती तथा 
स्वय केशवदास के काव्यदःस्प्र-सस्बन्धी प्रयासों की समीक्षा है । रीतिन्यरम्परा 
के प्रारम्भ श्र विकास की पृ४भुमि में चिस्तामरणि, तोप, मृतिराम, भूपण श्ौर 
देव की विवेचना की गयी है । तृतीय श्रध्याय में रोति-प्रन्यो के विस्तार श्ौर 
उत्दं पर विचार विया गया है। अनेक रीति-्धाचार्यों का विवरण देते हुए 
रीति-प्रन्यो के महल एवं तत्कालीन परिस्थिति का निरपण किया गया है। 
सतुर्थ प्रध्याय में आाधुतरिक रीतिग्रन्धी वग अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। रीति- 
गाजीन परम्परा का विदास प्रदर्शित करते हुए रामदास, ग्वाल कवि, लछिराम, 
मुरारिदान, प्रतापनारायण सिह, फन्‍्हैयालाल पोहार, जगन्नाथ प्रसाद 'मानु', 
भगवानदीन, रामशपार घुझ्ल “'रसाल', सीताराम शास्प्री, 'हरिप्रौध', बिहारी 
साल भट्ट प्ोर मिश्रवन्धुमो के रोतिवाब्य-प्रयास थी समीक्षा की गयी है । इसके 
प्रनन्तर ध्राद्यार्य द्विदी, सुबल जी, प्राचार्य श्यामसुन्दर दास तथा तद्मी- 


द््ह 


नारायण सिंह सुधाशु' ने जिन नवीन दृष्टिकोणों से काव्यशास्त्र के विभिन्‍न 
भ्गो का विवेचन किया है, उनका सक्षिप्त आलोचनात्मक विवरण दिया गया 
है | पच्रम भ्रध्याय 'कवियो की स्वच्छुत्द रचनाओं मे प्राप्त काव्याद्शों का 
प्रध्ययन' है । विभिन्न कालो मे 'वीरगाथा से श्राधुनिककाल तक' कवियो के क्या 
काव्यादर्श रहे हैं एव उनमे किस प्रकार परिवर्तन होते रहे हैं, इसका सक्षिप्त 
उपस्थापन है । षष्ठ श्रध्याय में काव्यश्ञास्त्र की श्राधुनिक समस्याओं पर प्रकाश 
डाला गया है। काव्य की श्रात्मा, कारण, उपकरण, गति और छन्द, भ्रलकार, 
वर्गीकरण, काव्य के भेद आदि से सम्बद्ध आधुनिक समस्याओं का उपस्थापन 
किया गया है । साथ ही काव्यश्ञास्त्र शर काव्य के प्रचलित श्राधुनिक वादो का 
भी विवेचन किया गया है । 


३७. हिन्दी साहित्य के भक्ति और रीति कालो मे 
प्रकृति और काव्य 


[१६४८ ई०] 


श्री रघुवश सहाय वर्मा का शोधप्रवन्ध 'हिन्दी साहित्य के भक्ति और रीति 
कालो मे प्रकृति भौर काव्य' सच १६४८ ई० मे प्रयाग विश्वविद्यालय की डी ० 
फिल० की उपाधि के लिए स्वीकृति हुआ । उसी वर्ष प्रकृति और हिन्दी काव्य 
के नाम से साहित्य भवन लिमिटेड, प्रयाग, ने इस ग्रन्थ का प्रकाशन किया । 
उनके इस प्रबन्ध की पृष्ठभूमि के रूप मे ही दूसरा ग्रन्थ प्रकृति और काव्य 
(संस्कृत खड)” के ताम से १६५१ ई० मे साहित्य भवन लिमिटेड से ही प्रकाशित 
हुआ । 

डी० फिल० उपाधि के लिए स्वीकृत प्रबन्ध दो भागो मे विभक्त हैं ! पहले 
भाग मे प्रकृति भ्रौर काव्य का सैद्धान्तिक विवेचन तथा दुसरे भाग में हिन्दी- 
साहित्य के मध्ययुगीन काव्य मे चित्रित प्रकृति की समाक्षा है। पहले भाग में 
पाच प्रकरण हैं। प्रथम प्रकरण मे प्रकृति के विविध रूपये (भौतिक हृश्य तथा 
आध्यात्मिक) का विभिन्न दृष्टियों से विवेचन है। द्वितीव प्रकरण में प्रकृति 
के मब्य मे मानव का दर्शन किया गया है । तृतीय प्रकरण मे मानवीय भावों 
के विकास मे प्रकृति के योग का झ्राकलन है । चतुर्थ प्रकरण मे सौन्दर्य-सम्बन्धी, 
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विभिन्न मतो की परीक्षा करके प्रकृति श्रौर कला मे व्यक्त सौन्दर्य के विविध रूपो 
का विश्लेषण किया गया है । पचम प्रकरण में काव्य की समन्वयात्मक व्याख्या 
करके उसमे निरूपित प्रकृति के विभिन्‍न रूपों वी समीक्षा की गयी है | झालम्वन, 
उद्दीपन, उपमान श्रादि रूपो मे प्रकृति के सश्लिप्ट रूपाकन तथा रेखाचित्रों की 
विविध दृष्दियो से प्रालोचना है । उपर्युक्त पाँच प्रकरण मध्ययुगीन हिन्दी-काव्य 
के प्रकृति-चित्रण की सैद्धान्तिक भूमिका के रूप मे लिखे गये हैं 

द्वितीय भाग के नौ प्रकरणों में हिन्दी-काव्य-त प्रकृति-चित्रण का भप्रनुतधान 
किया गया है । प्रधम प्रकरण, में 'काव्यशास्त्र में प्रकृति', 'काव्यपरम्परा में 
प्रकृति' तथा 'प्रकृतिख्पों की परम्परा का विश्लेपण करते हुए काव्य में प्रकृति 
की प्राचीन परम्परा का उद्घाटन किया गया है। द्वितीय प्रकरण में मच्ययुग 
की परिस्थितियों तथा प्रवृत्तियों का व्यास्यान किया गया है। तृतीय प्रकरण में 
साधना और प्रकृतिवाद एवं सन्त-साधथना मे प्रकृति-झहूप का सवध निरूपित करते 
हुए श्राध्यात्मिक साधना में प्रकृति के रूप पर प्रकाश डाला गया है। चतुर्ष 
प्रकरण में इसी प्रमग का विस्तार करते हुए प्रेमियों की व्यजना में प्रकृति-हप 
की व्याख्या की गयी है तथा पचम प्रकरण के अ्रन्तर्गंत आ्राध्यात्मिक साधना मे 
प्रकृति-हूप की समीक्षा करते हुए इस प्रसंग को समाप्त किया गया है। पण्ठ 
तथा सप्तम प्रकरणों से क्रमश कथा-काव्य और ग्रीति-मुक्तक, तथा रीति-काव्य 
की परम्पराश्रों का प्रनुसन्धान करते हुए लेखक ने विभिन्न काव्यरूपो मे प्रकृति 
का दिग्दर्शन कराया है। अ्रष्टम प्रकरण मे उद्दीपन विभाव के श्रन्तर्मत प्रकृति 
की समालोचना है । राजस्थानी काव्य, सत-काव्य, प्रेमकथा-काव्य, राम-काव्य, 
उन्मुक्त प्रेम-फाव्य, पद-काव्य श्लौर मुक्तक तथा रीति-काव्य का अध्ययन करते हुए 
प्रकृति का विवेचन किया गया है। नवम प्रकरण में उपमानों की योजना मे 
प्रकृति की स्थिति की विवृत्ति की गई है। स्वच्छन्द उद्धावना, कलात्मक योजना 
तथा रूढिवादी प्रयोगों दंग प्रसगनिर्देशयूवेक व्यारयान किया नया है। 
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३८. हिन्दी-पत्रकारिता का उद्भव और विकास 
[ १६४८ ई ० ] 


श्री रामरतन भटनागर का प्रबन्ध 'हिन्दी-पत्रवारिता का उद्धव भ्रौर 
विकास” सम १६४८ ई० में प्रयाग विश्वविद्यालय की डी० फिल० उपाधि के 
लिए स्वीकृत हुआ। यह प्रवन्ध श्रग्नेशी मे ही लिखित श्र प्रकाशित है। 
भ्रग्नेजी शीर्षक है 'दी राइज़ एण्ड ग्रोथ श्रॉव्‌ हिन्दी जर्नेलिष्म (१८-६- 
१६५४ ई०)” । इसका प्रकाशन क्तिाव महल, इलाहाबाद, से सन्‌ १६४७ ई० 
मे हुआ था। सम्भवत मुद्रित रूप मे ही यह प्रवन्ध 'डॉवटरेट' के लिए भ्रस्तुत 
किया गया था । 

इस ग्रन्थ में ग्यारह अध्याय हैं। श्रारम्भ मे विषय-प्रवेश है जिसमे प्रस्तुत 
प्रनुसन्धान की कठिनाइयो, स्रोतों एवं श्रव्ययन की रूपरेखा पर विचार किया 
गया है । पहले अध्याय भे भारतवर्ष मे पत्रकारिता के श्रारम्भ का श्रनुशीलन 
कया गया है । दूसरे श्रध्याय में उन्नीसवी शती के ठितीय चरण की राजन॑तिक, 
सामाजिक, धामिक श्रादि परिस्थितियों का निरूपणा करके हिन्दी-पत्रकारिता 
(१८२६-६७ ६०) के झ्ारम्भ का श्रध्ययत किया गया है। तीसरे श्रध्याय का 
शीषक है 'उम्नीसवी छाती (१६६७-१०८३ ई०) मे हिन्दी-पत्रकारिता का 
उत्थान! । भूमिकारूप में धर्म, समाज, शिक्षा, साहित्य, श्रेस, मशीन झ्ादि से 
सम्बन्धित परिवर्तनों का परिचय देकर मुद्रण, विषय, भाषा, समाचार, साहि- 
त्यिकता भादि की विविध दृष्टियो से उस युग की हिंदी-पत्रकार-कला का विवेखन 
किया गया है । 

चौथे भ्रध्याय मे सन्‌ १८८३ ई० से १६०० ई० तक की हिन्दी-पत्रकारिता 
का परिशीलन है। राष्ट्रीय शक्तियों, धामिक झादोलनो, शिक्षा, सचार झादि 
का प्रास्ताविक विवेचन करके हिन्दी श्रौर उर्दू-नीति, हिन्दी-पत्नो की शोचनीय 
प्राधिक प्रवस्था, खडीबोली-गद्य के विकास मे पत्रों का योगदान, उस युग की 
पत्रकारिता मे रा्भावना और सामाजिक जीवन आदि की व्यापक समीक्षा की 
गयी है। पाचवें भ्रध्याय का विषय है बीसवी झती ई० के प्रथम बीस वर्षों मे 
हिन्दी-पत्रकारिता का विकास । श्रारम्भ मे युगीन परिस्थितियों का निरूपण 
फरके हिन्दी प्रेस, पन्नों के विषय, भाषा, साहित्य, हिन्दी और उर्दू-पत्रकारिता 
फी घुलना भ्रादि की विवेचना की गयी है । छठे भ्रध्याय में १६२१ से १६३६ ई० 
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तक की हिन्दी-पत्रकारिता के विकास का उपर्युक्त पद्धति से ही भ्रध्ययत किया 
गया है । 

सातवें प्रध्याय का प्रतिपाद्य है समसामयिक प्रेम । श्राठवें अध्याय मे दैनिक 
पत्रो वा भ्रष्यमतन करके साप्ताहिक और सचित्र पत्नों पर भी विचार किया गया 
है। नवें भ्रष्याय में हिन्दी के सामगथिक साहित्य और पश्चिकाओो का पश्रनुशीलन 
है। दसवें श्रध्याय में हिन्दों प)्रकारिता (१८२६-१६४५ ६०) भे राजन तिक 
चेतना के विकास का पर्यालोचन है। ग्यारहवें श्रध्याय में ग्रन्थ का उपसहार 
परते हुए हिन्दी पत्रकारिता के विकास भर उपलब्धि पर विविध दृष्टियों से 
विचार किया गया है। पाच परिशिष्टो में दी गयी पत्रदारिता-सम्वन्धी सामग्री 
भी उपयोगी है । 


३६९. हिन्दी-संतों पर वेदान्त-सम्प्रदायों का ऋण 
(विश्येषतथा तुलसीदास, कवीरदास और सुरदास के सन्दर्भ में) 
[ श्ध्ड्८ ई० ] 


श्रीमती शीलवती मिश्र का प्रबन्ध 'हिग्दी-सतो पर वेदान्त-सम्प्रदायों फा ऋण 
(विशेषत॒या तुलसीदास, कवीरदास पौर सूरदास के सन्दर्भ मे)” सन्‌ १६४८ ६० 
में प्रयाग विश्वविद्यालय की डी० फिल० की उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ । यह्‌ 
हा दर्दान-विभाग के भधन्तगंत प्रस्तुत किया गया था भौर पभी तक प्रप्रकाशित 
१ 

इस प्रयन्ध में छ भ्रष्याय हैं। पहले धध्याय मे भक्तिधारा के विकास का 
साक्षेप्त ऐतिहासिक भ्ध्ययन प्रस्तुत किया गया है । वेद, उपनिषद्‌ पवरात्र, 
भालवार धौर नीता ब्रादि के ग्राधार पर भक्ति के विवास वंग निशूपण किया 
गया है। दूसरे भ्रध्याय में चेदान्त के पाच सम्प्रदायों (घकर के प्रददतवाद, 
रामानुज के विभिष्टाद्रेतगाद, मध्य के द्वेतगाद, वल्लभ के शुद्धाईतवाद एव 
निम्बाई के दताईवयाद) का सक्षिस्त परिचय दिया गया है । तीमरे प्रध्याय मे 
देदान्त के प्रभाय की हृष्टि से तुलसीदास झा प्रब्ययन है। जिससे परमा्य के 
स्वरूप, मायाबाद, जीव झ्ौर जगत से ब्रद्ध पा सम्बन्ध प्रादि को दिवेचना करके 
प्न्त में समाघान प्रस्तुत किया गया है । चौदे ध्रष्याय मे कबरीरदास का प्रष्ययन 
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लः 5 
है। परमार्थ का स्वरूप, मायाविषयक सिद्धान्त, आत्मा और परमात्मा तथा | 


समल्वयवाद--इन श्षीर्षको के अ्रस्तर्गंत उनके वेदान्तिक सिद्धान्ती की विवेचना 
की गयी है | सूरदास पर लिखे गए पाचवे अध्याय मे उनकी दार्शनिक मान्यताओं 
की समीक्षा है ! परमार्थ का स्वरूप माया, ब्रह्म भर जीव का सम्बन्ध, रासलीला, 
जीवन का परम पुरुषार्थ और प्रेम का सिद्धान्त --इन विपयो की दृष्टि से सूर के 
विचारो का पश्रतिपादन किया गया है। अ्रन्तिम अ्रध्याय उपसहार है जिसमे 
नानक, मीरा, दादू, सुन्दरदास और सहजोवाई के दार्शनिक विचारो का सक्षिप्त 


परिचय देते हुए सत-कवियों के दाशंनिक सिद्धान्तो का समन्वय प्रस्तुत किया 
गया है । 


४० मंथिली साहित्य का संक्षिप्त इतिहास (प्रारम्भ से 
वर्तमान समय तक और उस पर श्रंग्रेजी प्रभाव) 


[१६४८ ई० ] 


श्री जयकान्त मिश्र का प्रवन्ध 'मैथिली साहित्य का सक्षिप्त इतिहास (प्रारम्भ 
से वर्तमान समय तक और उस पर श्रग्नेजी का प्रभाव)” सब १६४८ ई० मे 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय के श्रग्रेजी विभाग मे डी० फिल० की उपाधि के लिए 
स्वीकृत हुआ । यह प्रवन्ध श्रभी तक प्रकाश मे नहीं आया । 

प्रस्तुत प्रबन्ध मे मैथिली भाषा श्रीर उसके साहित्य के इतिहास पर प्रकाश 
डाला गया है। इस प्रवन्ध की सामग्री पाच खण्डो श्रौर उसके श्रन्तगत कई 
ग्रध्यायो मे सकलित की गयी है । 

प्रथम खण्ड मैथिली साहित्य की पृष्ठभूमि उपस्थित करता है । इसके प्रथम 
अध्याय मे मिथिला की सीमा, नामकरण, क्षेत्रफल, निवासी, धार्मिक जीवन, 
कृतित्व और उनके सग्रीत तथा जृत्यप्रियता का परिचय दिया गया है । दूसरे 
प्रष्याय मे मैथिली भाषा श्रौर उसकी लिपि, बोलने वालों की सख्या, वोली का 
क्षेत्र तथा उसकी स्वतत्र भाषा-विषयक मनोवृत्ति का परिचय देते हुए उसकी” 
स्वतन्त्र लिपि का श्रष्ययन किया गया है । तीसरे श्रष्याय में मैथिली साहित्य 
का विकास बताते हुए उसका कालनिर्घारण तथा उसकी विश्निश्न विधाओ 
भहाकाव्य, खण्डकाव्य व नाटको का कालक्रम से विवरण दिया गया है। 


| 
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द्वितीय खण्ड में प्रारम्भिक मैथिली साहित्य का इतिहास दिया गया हूँ। 
हहले प्रध्याय में सस्कृत, प्राकृत व श्रपञ्नश में मैथिली के स्वरूप का निर्धारण 
़रते हुए वर्ण रत्नाकर' के रचविता के समय ओऔर उसकी रचनात्मक विशिष्टता 
पर विचार किया गया है। दूसरे भ्रध्याय में ऐतिहानिक और भरपूर साहित्यिक 
पामग्नी के श्राघार पर विद्यापति के काल और रचना का प्रालोचनात्मक 
प्रध्ययन हुआ है । तीमरे अध्याय में विद्यापति के समकालीन नत्ताइम कवियों 
३ से नाटककार कवियों को छोडकर सबका प्रध्ययन किया गया है । और उनके 
उत्तराधिकारी मिथिला और नेपाल के तेईस कवियों के साहित्यिक योगदान 
7र विचार हुआ है । 

तृतीय सण्ड मध्यकालीन (१७००-१८०० ई०) मैथिली साहित्य का 
इतिहास उपस्थित करता हे । पहले दो श्रध्यायों मे मैथिली वर्नावयूलर में नाटको 
की उत्पत्ति की परिस्यिति पर विचार किया गया तथा उसकी नेपाल, मिथिला 
श्रौर प्रासाम शासा के पश्रनेक नाटककारो का परिचय दिया गया है । तीसरे 
प्रष्याय मे मध्यकालीन उपलब्ध गद्यमाहित्य की विधाश्रो पर विचार किया गया 
है। चौये श्रव्याय मे मध्यकाल के अनेक छोटे-्मोटे गीतिकार और सन्त कवियों 
का परिचय दिया गया है तया उनकी स्वतन्न झौर भ्रशुदित रचनाओो पर विचार 
किया गया है । 


चतुर्य सण्ड मे मैथिली लोहझसाहित्य का अध्ययन हुआ है । पहले भ्रव्याय 
में मिथिला की लोन्‍कवादों का वियिध रृष्टियों से वर्गीकरण करके उनका 
अध्ययन सम्पन्न हुम्ना है । दूसरे भ्रध्याय में लोकगीतो और लोकगाथाओं का 
समुचित भ्रच्ययन है । तीमरे अध्याय में पालने के गीतों व मुहावरों का तथा 
च्चौये भ्रध्याय में लोकनृत्यगीत का अ्रध्ययन हुआ है । 

पच्रम सठ श्रग्नमेणी का मैथिली पर प्रशव प्रदर्शित करता है। पहले 
प्रध्याय भें मैथिली पर श्रग्नेजी प्रभाव के सूत्रो पी छानवीन की गयी है। दूसरे 
में श्राधुनिक मैंथिली गद्य धौर पत्रकारिता का विकास प्रदक्षित करते हुए अग्रेजी 
गौर मस्फत तथा ध्राघुनिक भारतीय भाषाप्रों से अनूदित मैथिली रचनाम्नो की 
घर्चा ए) मनोरजनार्य रचित फवा, उपन्यास, यात्रा, सस्मरण, निदन्ध भ्रादि 
गो विस्तृत चर्चा हैं। उपयोगी साहिस्य की विधान्रों (प्रालोचना, आत्मकथा, 
प्रनुभाद-साहित्य) का भी इतिहास दिया गया है । तीसरे प्रध्याय में प्राघुनिक 
मैबित कवियों भौर नाटककारों का प्ध्ययन किया गया है। चौथे श्रध्याय मे 
इस खाहित्य की कमियो तथा पिधिष्टताशों पा उत्तेस करते हुए उसके भविष्य 
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की सम्भावनाश्रो पर विचार हुआ है तथा मैथिली को शिक्षा का माध्यम बनाने « 
का भाग्रह किया गया है! 


४१. हिन्दी काव्य सें प्रकृतिचित्रण 
[१६४८ ई०] 


श्रीमती किरण कुमारी गुप्त को उनके प्रवन्ध 'हिन्दी-कविता मे प्रकृतिचित्रणा 
पर सन्‌ १६४८ ई० में झागरा विश्वविद्यालय ने पी-एच० डी० की उपाधि 
प्रदान की । यह प्रबन्ध इसी नाम से हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग, ने स॒० 
२००७ मे प्रकाशित किया । 
प्रस्तुत प्रवन्ध दो खडो मे विभक्त है। प्रयम खड सिद्धान्त और विवेचन 
में दो श्रध्याय हैं। पहले अभ्रध्याय मानव और प्रकृति' मे सबसे पहले मानव « 
भौर प्रकृति के चिरसाहचर्य का निरूपण करने हुए प्रकृति से मानवहृदय का 
तादात्म्य प्रदर्शित किया गया है। इसके बाद प्रकृति की दार्शनिक परिभाषा 
पर विचार किया गया है। तत्पश्चात्‌ प्रकृति-प्रेम का स्वरूप प्रतिपादित करते 
हुए मानवेतर जगत्‌ का महत्वाकत भी किया गया है। प्रकृृतिचित्रण मे कवि 
भौर वेज्ञानिक के विभिन्न ६ष्टिकोशो को स्पष्ट किया गया है। दुसरे श्रष्याय मे 
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पहले भारोनु-शाल की परिम्यितियों का अवलोकन करते हुए भारतेन्दु 
प० घीधर पाठऊ, राय देदीप्रसाद पूर्ण आदि के काज्य में प्रकृतिचित्रर की 
विवेचना की गयी है । इसके वाद द्विवेदी-युग के कवियों (महावी रप्रमाद दिवेदी 
हरिभ्ौध, रामचन्द्र छुन्‍ल, में घिलीशरण गुप्त, रामनरेद तियाटी और गुहम कर्मिह) 
के प्रकृतिचिप्रण वा परीक्षण किया गया है। भ्रन्त मे द्विविदी-उनर-युग के काव्य 
में प्रकृतिचित्रश का विस्तृत उपस्थापन है । इसके श्रन्तर्गत मुरव रूप से प्रसाद, 
पन्‍्त, निराला शौर महादेवी के काव्य का भ्रध्ययन किया गया है। इस काल में 
प्रकृतित्रिय्रण के महत्व श्रौर उसके बारणो पर विचार किया गया है । ब्नन्‍्य का 
उपतहार करते हुए श्रनुसन्वात्री से हिन्दी के प्रकृति-काव्य का मूल्याकत 
किया है । 


४२. श्री गरुद गोरखनाथ ओर उनका शुग 
[१६४८ ६०] 


प्री दी० एन० वी० शब्ाचार्य ( राग्रेय रापव ) को उनके प्रवन्ध "श्री गुर 
योरसनाथ श्रौर उनहा युग पर सन्‌ १६४८ ई० में आगरा विश्वविद्यालय से 
पी-एच० डी० वी उपाधि प्राप्त हुईं । यह प्न्‍्च झ्रनी तक प्रकाश में नही खझ्राया । 
इस ग्रन्य में भारतीय मध्यबुग के सस्चिफाज़ वा मनन' किया गया है । इसमें 
प्राठ प्रध्याय है । पहले ग्रध्याय में घालोच्य वस्तु की पृठठतुमि करा पिवेचन 
है। उसमे बीद्धमत के हास, पतन और क्षय के कारणों की जिवेजना की गयी 
६। तत्पश्चात्‌ हिन्दू धर्म, बैप्णव मत झौर शंद मत के प्रभावों भौर 
उतके भेदों (योग धौर तन्‍्त्र) का सक्षित श्रनुमधान किया गया है। दूसरे 
प्रध्याय में गुर गोरसनाय की पूर्वदर्ती गुशपरमराप्रों, किवदन्तियों, दन्तकथागो 
प्रादि को परीक्षा की गयी है | तीततरे भ्रध्याय मे उस युग की मुण्य घामिक 
वियारधारामों, त्ामाजिक तथा दामनेतिक जीयनद्भन एवं रटष्टिक्रोण में 
परिवतेन फे हेतु प्रो पर दिचार किया गया है। चौंथे प्रध्याव से गुए योरफनाय 
के व्यक्तिद घोर उनती विशेयताग्रो छा निरूपणा है। पाचवें प्रध्याय से गुर 
गोरपनाथ के दार्भनिक और योग सम्बन्धी पिद्धास्सो या मियिचन, उनको 
दाभेनित देन का निर्धारण एवं वैप्टार ठया थैव मतो से उनके दाशनिक्त मठ 
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की तुलना की गई है | छठे अभ्रध्याय मे गोरखनाथ की हिन्दी रचनाप्नो की - 
प्रामाणिकता पर विचार करके उनका साहित्यिक श्रनुशीलन किया गया है। 
सातवा श्रध्याय उपसहार के रूप मे लिखा गया है । उसमे तत्कालीन समाज 
और समसामयिकी पर गोरखनाथ का प्रभाव दिखलाकर उनके विरुद्ध होने वाली 
प्रतिक्रिया का तिरूपएणा किया गया है। इस श्रव्याय मे ही श्राज के गोरखपथ 
झौर गोरखनाथ के महत्व का भी दिग्दर्शन है । श्राठवें श्रध्याय में श्रनुसन्धाता 
ने भारतीय सास्कृतिक घारा तथा इतिहास मे गोरखनाथ का स्थान निर्धारित 
किया है । 


४३. सन्‍त कवि सलृकदास 
[१६४८ ई०] 


श्री त्रिलोकी नारामरा दीक्षित का प्रवन्ध 'सन्‍्त कवि मलुकदास' सच्‌ १६४८ 
ईं० मे लखनऊ विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत 
हुआ । यह प्रबन्ध श्रभी तक प्रकाशित नही हुआ है । 


४४. चन्द वरदायी और उनका काव्य 
[१६४८ ई० ] 


श्री विपिन विहारी त्रिवेदी को उनके प्रबन्ध “चन्दवर्दायी भश्रौर उनका 
काव्य' पर सनू १६४८ ई० मे कलकत्ता विश्वविद्यालय से डी० फिल० की 
उपाधि मिली । इसका प्रकाशन इसी नाम से सन्‌ १६५२ ई० में हुआ । प्रकाशक 
है हिन्दुस्तानी एकेडेमी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद । 

उपयुक्त प्रबन्ध मे छ श्रध्याय हैं। पहले श्रध्याय मे कवि का जीवनवृत्त 
है! इस वृत्त के श्रन्तर्गंत कवि के जन्म, माता-पिता, वाल्यकाल, पुत्र और 
बद्ाज, जाति, जीविका, ऐश्वर्य, देवी की सिद्धि, वरदायी नाम की प्रसिद्धि, देवी 
द्वारा सहायता, मन्त्र-तन्त्-शान, भाषा-ज्ञान, दुतत्व, निर्भीकता, युद्ध, मृत्यु श्रादि 
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महत्वपूर्ण वादों पर अनुसन्धानात्मक रूप से प्रकाश डाला गया है । 

दूसरा श्रध्याय वस्तु-वर्णान' है । इसके श्न्तर्गत व्यूहू, नगर, पनघट, विवाह, 
युद्धोत्माह्‌ एव युद्ध, उत्सव, ज्योनार, स्त्रीभद, पड़ऋतु, वारहमासा, नखशिख, 
खुगार, कवध युद्ध, तथा अन्य महत्वपूर्ण वर्णनों का श्रध्ययन किया गया है । 

तीसरे अध्याय 'भाव-व्यजना' में उत्साह, क्लोघ, जुग्रुप्सा, मय, हास्य, 
प्राश्वयं, निर्वेद, रति तथा शोक श्रादि भावों की (“रासो” मे) रसरूप में श्रभि- 
व्यक्ति का अध्ययन किया गया है । 

चौथे भ्रध्याय का प्रतिपाद्य 'रासो' की अलकार-योजना है। भलकार का 
सामान्य परिचय देते हुए उसके इतिहास भ्ौर क्रम-विकास पर विचार किया 
गया है । तदनन्तर 'रासो' के श्रलकारों की समीक्षा की गयी है । 

पाचवा श्रध्याय 'छन्द-समीक्षा” है। श्रण्येता ने छन्‍्द का सामान्य परिचय 
देकर 'रासो' में वशित छन्‍्दो का अनुसन्धानपूर्ण श्रनुगीलन किया है। लेखक 
ने रासो में प्रयुक्त दन्दो की एक सूची देकर सिद्ध किया है कि इस ग्रन्थ में 
मात्रावृत्त, सयुक्तवृत्त, वर्णवृत्त भौर फुटकर--सव मिलाकप वहत्तर छन्दो का 
प्रयोग हुआ है | तदुपरान्त इन छन्दों का परिचय दिया गया है। प्रवन्ध का 
चौहत्तर पृष्ठो का यह भ्रध्याय 'रासो' की छन्द-समीक्षा की दृष्टि से विशेष महत्व- 
पूर्णा है । 

छठे भ्रध्याय में 'रासो' को भाषा की कतिपव विशेषताओं पर प्रकाश डाला 
गया है । 'रासो' की भाषा का स्वर, प्रसयुक्त व्यजन, सयुक्त व्यजन, सर्वनाम, 
घगरक चिह्न, क्रिया, सस्यावाचक विश्ेषण, छाब्दभडार शभ्रादि का विस्तृत 
विवेचन करते हुए उसकी विशेषताध्ों का उपस्थापन किया गया है । 

परिशिष्ट भे चन्द वरदायी और उनके काव्य पर गार्सा द तासी, ग्रियर्सन, 
जैम्स मोरिसन तथा प्रो० बूलर भ्रादि यूरोपीय विद्वानों की कुछ सम्मतिया 
संकलित कर दी गयी हैं, जिससे प्रवन्ध के महत्व में वृद्धि हुई है। 
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४७. रामकथा--5त्पतक्ति श्रौर विकास 
[ १६४६ ई० ] 


फादर कामिल वुल्के को प्रयाग विश्वविद्यालय ने सन्‌ १६४६ ई० में 
उनके प्रबन्ध 'रामकथा का विकास” प्र डी० फिल० की उपाधि प्रदान की । 
हेन्दी परिषद्‌, विश्वविद्यालय, प्रयाग, द्वारा 'रामकथा' नाम से सन्‌ १६५० 
ई० मे यह ग्रन्थ किचित्‌ परिवद्ध न के साथ प्रकाशित हुआ्ना । 


प्रस्तुत ग्रन्थ चार भागो में विभाजित है। प्रथम भाग मे प्राचीन रामकथा- 
पाहित्य, द्वितीय मे रामकथा की उत्पत्ति, तृतीय में अर्वाचीन रामकथा-साहित्य 
तथा चतुर्थ मे रामकथा के विकास का विवेचन किया यया है । चारी भागों मे 
कुल मिलाकर इक्कीस श्रध्याय हैं । पहला श्रष्याय वैदिक साहित्य और राम- 
क्रथा' है जिसमे वेदिक साहित्य मे रामकथा के विभिन्न पात्रों (इच्चाकु, दशरथ, 
राम, श्रश्वपति, जनक, सीता भ्रादि) का झनुसघान करने के श्रनन्तर वैदिक 
पाहित्य मे रामकथा का प्राय श्रभाव निर्णीत किया गया है । दूसरे भ्रध्याय मे 
वाल्मीकि-रामायण के पाठ तथा रचनाकाल पर विचार किया गया है, साथ ही 
श्रादिकवि वाल्मीकि के अस्तित्व एंव जीवनचरित पर भी विचार किया गया 
है। तीसरे श्रध्याय मे 'महाभारत' के विभिन्न पर्वों मे वरशित रामकथा का 
आकलन किया गया है। चौथे श्रध्याय मे जातको तथा अन्य वौद्ध-साहित्य में 
रामकथा की शोघ की गयी है । पाँचवें भ्रध्याय में जैन-रामकथा की विशेषताओं 
का अनुशीलन किया गया है । छठे अ्रध्याय मे “दशरथ जातक' मे वर्णित राम- 
कथा की प्रामाशिकता तथा “रामायण पर पड़े बौद्ध-प्रमाव की समीक्षा की 
गयी है । सातवें भ्रष्याय मे भ्नेक विदेशी तथा भारतीय बिद्वानो के मतो की 
भालोचना करते हुए रामकथा के मूलख्रोत का विश्लेषण किया गया है । 

भाठवें श्रध्याय में प्रचलित वाल्मीकि-रामायण के मुख्य प्रक्षेपो पर विचार 
किया गया है। नवें भ्रध्याय मे रामकथा के प्रारम्भिक विकास तथा व्यापक 
प्रसार का निदर्शन हुआ है | दसवे अ्रध्याय मे सस्कृत के धामिक साहित्य भौर 
ग्यारहवें भ्रध्याय मे उसके ललित साहित्य मे निवद्ध रामकथा का विवेचन है । 
वारहवें भ्रध्याय मे आधुनिक भारतीय भाषाशो मे वर्णित रामकथा की विचार- 
चर्चा की गयी है । तेरहवें भ्रध्याय मे तिव्वत, खातोन, हिन्देशिया श्रादि भ्रन्य 
देशो में प्रचलित रामकथा का निस्‍्परा है। चौदह॒वें से लेकर वीसवें प्रध्याय 
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में रामायण के सात काडो की कथावम्तु का विश्लेषण करते हुये रामकथा के 
विकास का श्रघ्ययन प्रस्तुत किया गया है । इक्कीसतवें श्रध्याय मे ग्रन्थ का 
उपसहार है, जिसमे रामकथा की व्यापकता, विभिन्न रामकथाझ्रो की मौलिक 
एकता तथा प्रक्षिप्त सामग्री की सामाग्य विशेपताश्रों का परिशीतन और राम- 
कथा को प्रभावित करने वाले विभिन्न साधनों का उल्लेख करते हुये रामकथा के 
विकास का मिहावलोकन किया गया है। ग्रन्थ के परिभिष्ट में रामकथा-साहित्य 
पी एक उपयोगी तालिका भी प्रस्तुत की गयी है । 

प्रस्तुत ग्रन्य रामऊधा-सम्बन्धी सामग्री का एक विद्व-कोप-सा है जिसमे 
देश और विदेशों की विभिन्न भाषात्रों के साहित्यों मे उपलब्ध रामकथा-विपयक 
प्रभूत सामग्री फी छानवीन की गयी है । 


४प८- तुलसोदास और उनका युग 
[ १६४६ ई० ] 


श्री राजपति दीक्षित को उनके शोध-प्रवन्ध 'तुलमीदास और उनका युग' 
पर काणी हिन्दू विश्वविद्यालय ने सन्‌ १६४६ ई० में ढी० सिंट० की उपाधि 
प्रदान की । इसी नाम से इस प्रवन्व का प्रकाश्षन ज्ञानमडल लिभिटेठ, बनारस, 
ने स० २००६ में किया। 

प्रस्तुत प्रवन्ध दस परिच्छेदो में विभज्त है। पहले परिच्छेद में तुलमीदास 
फी समकालीन परिस्वितियों का भनुशीलन किया गया है। उस समय वर्गाधम- 
धर्म का वास हो रहा था, चिन्ता झौर भ्रशान्ति चारो प्रोर परिव्याप्त घी किन्तु 
फला की जागृति का प्रभाव उस समय नहीं था। तुलसी के युग फी राजनीतिक 
धामिक, साहित्यिक भौर सामाजिक चेतना के नावन्साय पूर्ववर्ती तथा 
समसामयिक कवियों प्रौर प्रचारकों पर भी विचार किया गया है । 

दूसरे परिच्छेद में तुलमी के सामाजिक मत का विवेचन किया गया है। 
प्रादर्श राज्य, राजा-प्रजा, वर्णाप्षम धर्म, पारिवारिक जीवन का प्रादर्ण, समाज 
में सिप्रियों पा स्थान पश्रादि महत्यपूर्ण विषयों पर तुलसी या भत उपस्थापित 

फरते हुये तुलसी पी धास्त्रप्रियता तथा मर्यादावादिता था भी पर्यातौचन शिया 

गया है । 
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दिया है ; तीसरे श्रध्याय मे लोकगीत-साहित्य का अध्ययन किया गया है। 
श्रध्ययत की सुविधा के लिए इस साहित्य का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया 
है--(अ) जन्म के गीत (श्रा) विवाह के गीत (इ) त्यौहार, ब्नत, देवी श्रादि के 
गीत (ई) श्रन्य विविध गीत तथा (उ) प्रवन्ध गीत । प्रवन्धगीत के श्रन्तर्गत 
विविध पवारो, व्याहुला, सरमन, ढोला, मदारी का ढोला, लवकुशजन्म, हिरनता- 
व॒ती श्रादि का पर्यालोचन किया गया है । 

चौथा अध्याय 'लोककहानिया' है | पुर्वपीठिका के अ्रन्तर्गत भारत में लोक- 
कहानियो झ्रौर लोककहानियो की साहित्यिक शअ्रभिव्यक्ति पर विचार किया 
गया है । कहानियो के दीजो का झनुसघान वैदिक साहित्य मे करते हुए उपनिषद्‌ 
रामायरा, महाभारत, वृहत्कथा, जातक श्रौर जैनसाहित्य मे उसके विकास का 
विहगालोकन किया गया है । तदनन्तर हिन्दी मे लोकवार्त्ता-कहानी पर विचार 
किया गया है। भ्रनन्‍्त में ब्रज की कहानियों के विविध रूपो का दिग्दर्शन कराया 
गया है। पहले कहानियो के वर्गीकरण के सिद्धान्तो का कथन है तव इन कथाओो 
की सामान्य प्रवृत्तियो का उल्लेख करते हुए कहानियो का वर्गीकरण किया गया 
है । इन कहानियों के विविध अ्रभिप्नायो पर भी प्रकाश डाला गया है। पाचर्वे 
अध्याय मे लघु छन्‍्द कहानी ( 070!!5 ) के साधारण तथा क्रम सम्बद्धित 
दोनो भेदों का श्रध्ययन है । छठे श्रष्याय 'लोकोक्ति-साहित्यों मे पहेलियों तथा 
कहावतो का परिशीलन है । 

सातवा श्रध्याय “उपसहार' है । कला भ्रोर उसके स्वरूप पर विचार करते 
हुए लोककला की मर्यादाओ्रो पर हृष्टिपात किया गया है। इस श्रध्याय के कुछ 
प्रमुख प्रतिपाद्य इस प्रकार हैं---लोकसाहित्य मे शैली शोर सुरुचि, शैली-सविधान, 
लोकसाहित्य मे प्रतीकप्रयोग, भ्रलकार, रस, लोकसाहित्य मे चरित्र, मनोवैज्ञानिक 
तत्त्व, यौन तत्त्व, जातिविज्ञान तथा नृविज्ञान, लोकसाहित्य का प्रभाव तथा 
साहित्य का प्रभाव श्रादि । 


का 


५१. जायसी, उनकी कला और दरश्शेच 
[ १६४६ ई० ] 


श्री जयदेव कुलश्रेप्ठ का प्रवन्ध 'जायसी, उनकी कला भर दर्शन' आगरा 
विदवविद्यालय द्वारा सन्‌ १६४६ ई० में पी-एच० डी० की उपाधि के लिए 
प्वीकृत हुआ । 'सूफी महाकबि जायसी' के नाम से इसका प्रकाशन भारत 
प्रकाशन मन्दिर, अलीगढ, ने सन्‌ १६४७ ई० में किया ॥ 

प्रस्तुत प्रवन्ध ग्यारह ग्रध्यायो में विभक्त है। पहला अध्याय चातावरणा' है । 
इसमे राजनैतिक, सामाजिक, सास्कृतिक, धामिक और साहित्यिक परिस्थितियों 
का भ्रनुणीलन करते हुए जायची-काल के वात्तावरण पर प्रकाथ डाला गया है। 

दूसरे अध्याय मे जायसी का जीवनवृत्त है । भ्रन्त साक्ष्य तथा बाह्य साक्ष्य 
पर विचार करते हुए कवि के जन्म, तिथि, जन्मस्थान, वाल्यकाल, सूफीमत की 
शोर प्रवृत्ति, मित्र तथा सन्तान, श्रमेटी-प्रस्थान, मृत्यु-तिथि, स्मारक, ज्ञानाऊंन, 
शिक्षा, इस्लाम झौर हिन्दू धर्म की जानकारी, व्यवहारक्ञान भौर व्यक्तित्व 
भादि वा अनुसन्धान किया गया है । 

तीमरे, चोये और पाचरवें श्रध्यायो मे क्रमण 'झ्ाखिरी कलाम' 'पदमावत' 
तया “प्रसरावट' का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है । जायसी वी कृतियों का यह 
अ्रध्ययन प्रनेक हृष्टियो मे विस्तार के साथ किया गया है । इनमे भी 'पदमावतः 
का प्रध्ययत कथानक, मगल्पना श्र इतिहास, प्रेरणा, समासोवित या गअन्‍न्योगजित 
है या नही, रचनाफाल, रचनाणैली, प्रवन्धकाव्य की विशेषना श्रादि प्रमेक 
हृष्टियों से जिया गया है । 

उठा भ्रध्याय 'काब्यकला' है । इस श्रध्याय में भाषा, भब्दभटार, व्यावरण, 
मुहावरे घोर फहावते, गुण, छन्द, सवाद भर अलवार प्रादि अनेक हृष्टियो से 
जायसी के कलापल्ष का प्रनुशीलत किया गया है। इस अध्याय में प्राउतिक- 
ध्यापास्वर्णन, वेभवन्र्गोन, मानव-दश्ाशो के वशेन आदि पर विचार करते 
हुए जायनी की बर्शनशयित पर प्रकाण डाला गया है। उनके चरित्र-चित्रण 
भौर सूक्तियों का भी विवेचन है । 

सानवें प्रध्याय मे जायमी के साहित्यिक विधान का पर्मानोचन किया गया 
है। पहले विधानो के संगठन एवं महत्व या प्रतिपादन क्रिया गया है 
तब जायसी के मुम्य विपानों की चर्चा थी गयी हूँ । भ्ादवा भ्रध्याय अनुभृति 


परे 


पक्ष है । इसमे रस तथा भाव की दृष्टि से विचार किया गया है । ख्वगार के 
सम्भोग और विप्रलम्भ पक्ष के श्रतिरिक्त करुणा, वीर, भयानक, रौद्ग श्रादि रसो 
के अनुशीलन का प्रयास किया गया है । 

नवें भ्रष्याय का विवेच्य 'सूफीमत' है । सबसे पहले सूफीमत की रहस्य- 
भावना, सूफीमत श्रौर इस्लाम, मत के आचार्य, प्रचार आदि बातो का विवरण 
है । तब उसकी विभिन्‍न अवस्थाओ्रो और मुकामात' का उपस्थापन है । सूफोमत 
की प्रतीक-पोजना पर भी विचार किया गया है शौर तव दिखाया गया है कि 
भारतीय वातावरण मे आने पर किस प्रकार इसकी भेंट योगधारा से हुई भ्ौर 
उसका इस पर क्या प्रभाव पडा। भारतीय भावों से इसका सामजस्यथ भी 
दिखाया गया है। 

दसवें अध्याय मे जायसी के दर्शन! का प्रतिपादन है । दर्शन का यह प्रति- 
पादन उनकी तीनो कृतियो ( आखिरी कलाम, पदमावत श्रौर श्रवरावट ) के 
झाघार पर क्रमश किया गया है । ईष्वर, जीव, ससार, शरीररचना, श्रवस्थाए, 
गुरुमहत्व, प्रेम-मार्ग, रहस्य-गोपन, सावन, भारतीय प्रभाव श्रादि श्रनेक दृष्टियो 
से जायसी के दर्शन का भ्रध्ययन किया गया है । जायसी की साधनात्मक और 
भावनात्मक रहस्य-भावना का श्रनुशीलन करते हुए अन्य सूफियों से उसकी 
तुलना भी की गयी है ! सूफी साहित्य को उनकी देन का भी मूल्याकन किया 
गया है । 

ग्यारहवाँ श्रष्पाय उपसहार के रूप मे लिखा गया है। इसमे कवि का 
महत्व प्रतिपादित करते हुए हिन्दी-साहित्य में उसके योगदान पर विचार किया 
गया है ! दाशंनिक विचारधारा मे भी उसका योग दिखाया गया है। उसकी 
सामजस्य-भावना की भी चर्चा की गयी है । 


५२. श्रकबरी दरबार के हिन्दी-कवि 
[१६४६ ई० | 


श्री सरयू प्रसाद अग्रवाल का प्रबन्ध अकबरी दरवार के हिन्दी-कवि' सन्त 
१६४६ ई० मे लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डी० की उपाधि के लिए 
स्वीकृत किया गया । इसी नाम से इसका प्रकाशन स० २००७ वि० मे लखनऊ 


८३ 


विश्वविद्यालय ने किया । 

इस प्रचन्ध में पाच श्रच्याव हैं । पहला श्रध्याय भूमिका के सूप में लिखा 
गया हैं। इसमे मध्ययुग की कतिपय सामान्य विश्वेषताओों को स्पष्ट करते हुए 
ततल्वानीन राजनैतिक, वामिक, सामाजिक, श्ाविक और साहित्यिक परिस्थितियों 
पा विवेचन किया गया हैं! इसके बाद पश्रकवर का व्यक्तित्व, अक्रवरी दरबार 
में कला का झाश्रय, भारतवर्ष में बवनसाम्राज्य आदि पर विचार करते हुए बह 
वतलाया गया है कि अ्रकवरी दरवार में हिन्दी का कितना सम्मान था। इस 
फ़म में दरबार भे श्राने जाने वाले शोर श्रकवर के सम्पर्क में भ्राये हुए तथा 
स्थायी वृत्ति पाने वाले हिन्दी-वबियों का सक्षिप्त परिचय देने के अनन्तर 
श्रवायरी दरबार के प्रतिप्ठित हिन्दी-कवियों वी चर्चा की गयी है । 

इन्ही लब्धप्रतिप्ठ कवियो का जीवन-चरित दूसरे अ्रध्याय का प्रतिपाद्य 
है। उस प्रध्याय मे नगहरि, प्रह्य, तानसेन, गग शौर श्रच्दुरंहीम खानसाना 
वा जीवन-चरित प्रस्तुत किया गया है । 

तीमरा अध्याय “रचनाए' हूँ । उसमे पूर्वोक्त कवियों की रचनाओं का प्रनु- 
सधानपूर्वक अ्रब्ययन किया गया है। सोज-रिपोर्टोी, विविध पुस्तकालयों शोर 
“तिहाम-अन्यों में उपलब्ध रचनाग्नों की प्रामाशिकता आदि पर विचार करते 
हुए कवियों के बादयों के व्य दिपय का विवेचत किया गया है । 

सौधे प्रध्याय वाच्य-विधेचन' में वाब्य के भ्रन्तरग झोर वहिरग पक्तो का 
परिशणीलन है । मपदर्गान, सयोग झौर विप्रलम वर्गत, नायिका-भेद, भवितकावध्य, 
बीरकाब्य, प्रवृतिवर्णन, नीति-उपदेश, उत्तिदेधिश्य श्रादि का विवेचन है । 
इस धध्याय में इन कवियों के काव्य पर विदेशी शब्दों के प्रभाव पर भी विचार 
दिया गगा है । शब्दायत्ती के प्रम्ोग प्रौर उनके रूप, वन्‍्नौजी, बुन्देली, सडी- 
बोली, सवधी-गब्यों के प्रयोग, वृत्तियों के झ्राश्नय, लाक्षशिक प्रयोग, सृहाबरे 
प्रौर लोयोजितयों स्‍न्‍्रादि का भी श्रध्ययन फिया गया है । अन्त में छन्दोयोजना 
हपा ग्रतकार-प्रयोग का भी पर्याजोचन है । 

पागवा ध्रध्याय सामाजित जीवन एवं ऐतिहासिक तथ्य हैं। पहते इन 
बधियों दे कद में प्लनिव्यनत धफदरवालीन भारतीय रहन-सहन, विंदयास, 
उपासना, उत्सव, वेसभूपा धादि था प्रध्ययन किया गया है । तदनन्तर उन 
पाप्यत्तियों में निपद्ध ऐतिहासिक घटनाश्नों पर विचार फिया गया है । इस 
दृष्टि में मरते, सानसेन झौर गग जे वाब्य वा प्रनुणीसद ््िया गया है 

प्रिधिप्द में नरहरि, ग्रद्म, तानसेन, गये, सूरदास मंदनमोरन, राजा 


घरों 


झासकरणा भौर राजा टोडरमल आदि प्रकवरी दरवार के कवियो की भश्रप्रकाशित 
श्रथवा दुष्प्राप्प रचनाए सकलित कर दी गयी है जिससे भ्रनुसधान की हृष्टि से 
प्रवन्‍्ध का मूल्य बढ गया है । 


५३. हिन्दी-साहित्य पर संस्कृत-साहित्य का प्रभाव 
(१४००--१६०० ई०) 
[१६४६ ई० ] 


श्री सरतामर्सिह शर्मा अरुण' का प्रवन्घ 'हिन्दी-साहित्य पर सस्क्ृत-साहित्य 
का प्रभाव (१४००-१६०० ई०)' सन्‌ १६४६ ई० से राजस्थांत विश्वविद्यालय 
द्वारा पी-एच ० डी० की उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ । 'हिन्दी-साहित्य पर 
सस्क्ृत साहित्य का प्रभाव” नाम से इस प्रवन्ध का प्रकाशन रामनारायण लाल, 
प्रकाशक तथा पुस्तक विक्रेता, इलाहाबाद, ने सन्‌ १९५२ ई० में किया । 


इस प्रवन्ध में ग्यारह अ्रध्याय हैं। पहले श्रध्याय मे हिन्दी के सम्बन्ध से 
सस्क्ेत-साहित्य का सामान्य पर्यवेक्षण किया गया है । वेदिक साहित्य--सहिता, 
ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, सूत्र-ग्रन्य--का पर्यवेक्षण करते हुए हिन्दी से 
उसके सम्बन्ध का श्रनुमान किया गया है। इसके बाद सस्कृत-साहित्य--दर्शन 
स्मृति, पुराण, तन्त्र, महाकाव्य, नाटक तथा काव्य-शास्त्र--का परिचय देते 
हुए हिन्दी से उसका सम्वन्ध-निर्देश किया गया है। 

दूसरे श्रष्याय में हिन्दी-काव्य के रूप ( प्रबन्ध, मुक्तक श्रादि ), वर्ग झौर 
शाखाओं शभ्रादि पर सस्कृत-साहित्य की परम्परा का प्रभाव आका गया है 
प्रबन्धकाव्यो तथा मुक्तक-सग्रहो के नामकरण पर भी अध्येता ने सस्क्ृत-साहित्य 
का प्रभाव बतलाया है । 

तीसरा अध्याय 'कथावस्तु और आझाधार' है! इस श्रध्याय में विस्तार के 
साथ झालोच्य काल (१४००-१६०० ६०) में रचे गये महाकाव्यो तथा खड- 
काव्यो की कथावस्तु, पर सस्कृत-साहित्य का प्रभाव निरूपित किया गया है । 
उन रचनाश्रो पर भी विचार किया गया है जिन्हे भ्रम से प्रवन्धत्व प्रदान 
किया जाता है ! 


पत्र 


चौथे अध्याय में हिन्दी-कवियों की वैराग्य-चृत्ति पर सस्कृत साहित्य का 
प्रभाव निदर््षित क्या गया है । पाचव्वे श्रष्याय मे सदाचार-निस्पणण (सत्य, 
भ्रहिसा, ब्रह्मचर्य, सत्नग, सहनभीलता झौर क्षमा, मतोप, भ्रस्तेय, मौन, 
परोपकार, दया, परनिन्दा त्याग आदि) पर सन्कृत-साहिन्य का प्रभाव दिसलाया 
गया है । 

छठे अ्रव्याय मे मन और उसके प्रकार तथा सातवें भ्रध्याय में योग-साधना 
पर सस्कृत-प्रभाव का आकलन है । हिन्दी में योग-प्रवाह के नोत का प्रध्ययन 
करते हुए आासन-मुद्रा, नाडी-जाल, पद्चक्र, कुटलिनी, प्राणायाम, सहजावस्था, 
श्रजपा, शब्द, शून्य भ्रादि की ( हिन्दी साहित्य में ) श्रभिव्यवित पर सस्कृत 
साहित्य (विशेषकर तन्त्र साहित्य) का प्रभाव दिखाया गया है। 

प्राठवे श्रध्याय मे भक्तिमावना पर सस्क्ृत साहित्य के प्रभाव बा प्रतिपादन 
है। भवित के उदय ओर विकास, स्वरूप, साधन, प्रकार, नाम की महिमा, भक्त 
के गुण व कोटिया, भविन के भ्रन्तराय, उत्कृष्टता, भक्ति और धान, योग तथा 
फर्म, भक्ति श्रौर प्रपन्ति श्रादि अनेक महत्वपूर्ण पक्षो पर रूस्कृत के प्रभाव का 
पर्यवेक्षण किया गया है। 

नवें प्रध्याय में सत्य, प्रात्मा, जीव, ग्रह्म, जगत्‌, माया झ्रादि तथा प्रनवच्छेद- 
बाद, प्रतिविम्दवाद, विदर्तवाद श्रौर परिसण्यामबाद भ्रादि से सम्बद्ध संस्कृत- 
साहित्य वा हिन्दी-साहित्य में प्रभिव्यकत दार्शनिक विचा रो पर प्रभाव निरूपित 
किया गया है । 

दसवें चध्याय में नीति-निरुपरा तथा ग्यारहये प्रध्याय में हिन्दी-फाव्यमास्य 
पर सस्कृर-साहित्य या प्रभाव निदर्शित किया गया है। रस, सायक-मायिश्ञ- 
भेद, ग्तवार, दोप, वृत्ति श्रादि प्रनेक महत्वपूर्ण पक्षों पर संस्कृत के कांब्य- 
धास्प्रन्साहित्य पे प्रभाव दो स्पप्द किया गया है। 

परिध्चिप्ट मे १४००--१६०० (० तक की प्रमुस्त हिन्दी-रचनाप्रों यो 
सूची दे दी गयी है । 


प्र्द्‌ 


५४. भोजपुरी ध्वनियों और ध्वनि-प्रक्रिया का श्रध्ययन 
[१६५० ई० ] 


श्री विश्वनाथ प्रसाद का प्रवन्ध 'भोजपुरी घ्वनियों और घ्वनि-प्रक्रिया का 
प्रध्ययन' सन्‌ १६५० ई० मे लद॒न विश्वविद्यालय की पी-एच० टी० उपाधि के 
लिए स्वीकृत हुथ्ा । 


५५. रामचरितमानस के स्रोत और रचनाक्रम 
[१६५० ई० ] 


कु० सी० बॉदवील को “रामचरितमानस के स्रोत भौर रचनाक्रम' का 
भ्रध्ययन प्रस्तुत करने पर सन्‌ १६५० ई० में पेरिस (सारवोन) विश्वविद्यालय 
से डी० लिटू० की उपाधि मिली थी । यह ग्रथ सब्‌ १६५२ मे फ्रेंच मे प्रकाशित 
हुआ । इसका हिन्दी-अनुवाद भी प्रकाशित होने जा रहा है । 


५६. हिन्दी भाषा और साहित्य पर श्रंग्रेज़ी-प्रभाव 
[१६५० ई० ] 

श्री विश्वनाथ मिश्न का प्रवन्ध 'हिन्दी भापा श्रौर साहित्य पर अग्रेजी- 
प्रभाव' सच्‌ १६५० ई० मे प्रयाग विश्वविद्यालय की डी० फिल० उपाधि के लिए 
स्वीकृत हुआ । यह प्रवन्ध अभी तक श्रप्रकाशित है । 

इस भ्रवन्ध में वारह श्रघ्याय हैं । पहले अध्याय मे विपय-प्रवेश है । जिसमे 
यह वतलाया गया है कि प्रस्तुत प्रबन्ध में हिन्दी भाषा और साहित्य पर अग्रेजी 
भाषा और साहित्य के (अमेरिकन और यूरोपमहाद्वीपीय लेखको के भी) प्रभाव 
का अध्ययन किया गया है। तीसरे अध्याय मे अग्रेजी प्रभाव के आगमन और 
उसके प्रारभिक सपकों तथा श्रग्रेजी शासन, सस्क्ृति आदि की विचारचर्चा की 


दल । 


गयी है। चौथे अध्याय में भगेजी प्रभाव के विभिन्न माध्यमों (शिक्षा सस्थाओ, 
ईसाई मिद्नरियों, घाभिक भर राजनैतिक गश्रादोलनो, प्रेसो, सास्कृतिक प्रौर 
साहित्यिक सस्थाझ्रों श्रादि) के आ्राघार पर शग्रेज़ी प्रभाव का श्रध्ययन किया 
गया है । पाचवे अच्याय मे यह बतलाया गया है कि अग्रेजी प्रभाव के कारण 
हिन्दी के विकास की प्रक्रिया मे काफी प्रगतिशीलता झ्ायी । भाषा का स्तर 
ऊचा हुआ, नए साहित्यिक केन्द्रो की स्थापना हुई, कविता, नाठक, उपन्यास, 
कहानी श्रादि साहित्यरूपो भें श्रनेक परिवर्तन हुए । 

छठे श्रध्याय मे अ्रग्नेजी भाषा की प्रमुख विशेषताएं वतलाते हुए यह निदर्शित 
किया गया है फ़ि श्रग्नेजी प्रभाव के कारण दव्दसमूह, मुहावरों श्रौर कहावतो, 
व्याफरण, विरामचिह्न, कारक, शैली श्रादि की हृष्टि से हिन्दी की अ्भिव्यजना- 
शक्ति में वृद्धि हुई है । सातवें श्रध्याय मे हिन्दी-कविता पर श्रग्नेजी प्रभाव की 
समीक्षा है। आरम्म में अग्रेजी कविता की प्रमुख विशेषताओं भोर शअ्रग्नेजी से 
हिन्दी में किये गये अ्रनुवादों का उल्लेख है। तदनन्तर भारतेन्दु हृरिष्चन्द्र, 
बदरीनारायण चौधरी, श्रीघर पाठक, लोचन प्रसाद पाडेय, जयशकर प्रसाद, 
अ्रयोध्यासिह उपाष्याय और मैथिलीद्वरण गुप्त श्रादि कवियों पर पटने वाले 
अग्नेजी प्रभाव का विश्लेपण है। प्रादवें भ्रध्याय का प्रतिपाद्य विषय नाटक है। 
प्रग्नेजी के प्रगाय के पूर्व हिन्दी नाटक, भग्रेजी प्रभाव के लोत, श्रग्नेजी के श्रनूदित 
नाटक श्रादि शीर्पफो के झन्तगगंत श्रष्याय की भूमिका प्रस्तुत करके भारतेन्द्र से 
प्रसाद तक के नाटककारों पर शग्रेज्ञी प्रभाव का श्रनुश्ीलन किया गया है । नवे 
शव्याय में हिन्दी-उपन्यास श्रौर दसवे श्रध्याय में हिन्दी-यहानी पर पश्रग्मेजी प्रभाव 
या निरुपणश है । 

ग्यारहवें भ्रध्याय मे अन्य साहित्यटपो पर श्रग्नेजी प्रभाव का प्रनुसघान 
विया गया है। उस अध्याय में मुरयतया हिंदी के निवन्ध-साहित्य भौर झालो नना- 
साहित्य तथा गौण सर्प से जीवनचरित, उतिहास, श्राचारणास्थ, सामयिक साहित्य 
ग्रादि पर प्रग्रेजी फे प्रभाव की झालोचना है । वारहवा भअ्रध्याय 'उपसहार' है 
जिसमे हिन्दी पर ब्नग्रेजी-प्रभावों वा तुलनात्मक प्रष्ययन फरते हुए उनका 

मून्याउइन पिया गया है। सनन्‍ब के परिणिष्टी मे दी गयी सामग्री (अवध झसवार' 

रे उद्धरण, हिन्दी-प्रदेश के पाठ्यक्रमों में निर्धारित ग्रग्रेजी के सेखको झौर 
कऋतियों थी सूची, प्रप्रेज़ी और वगला के पनूदित ब्रन्वो की सूची) प्रस्तुत प्रध्ययन 
के लिए उपयोगो है । 


प्र्घ 


५७. गीतिकाव्य का उद्गम, विकास और हिन्दी-साहित्य 
मे उसकी परम्परा 


[१६५० ई०] 


श्री शिवमगलर्सिह 'सुमन' को उनके प्रवन्ध गीतिकाव्य का उद्गम, विकास 
प्रौर हिन्दी-साहित्य मे उसकी परम्परा' पर सन्‌ १६५० ई० में काशी विहव- 
विद्यालय ने डी० लिटु० की उपाधि प्रदान की । 

प्रथम प्रकरण में गीतिकाव्य का उद्गम और विकास प्रदर्शित किया गया 
है । इसमे चार परिच्छेद हैँ । पहले परिच्छेद मे गोतों की श्रादिम अभिव्यक्ति 
पर प्रकाश डाला गया है। दूसरे परिच्छेद मे गीतिकाव्य के स्वरूप श्र 
विकास का विवेचन है । तीसरे परिच्छेद मे विषय की दृष्टि से विभाजन किया 
गया है और चौथे परिच्छेद में गीतिकाव्य के आलोचनात्मक मानदडो का निरूपण 
हुआ है । 

द्वितीय प्रकरण मे पाली और प्राऊृत साहित्य के अन्तर्गत गीति-तत्वो की 
छानवीन की गयी है | ऋग्वेद में गीतात्मक प्रसगो की स्थिति है | वौद्ध-माहित्य 
के नवोन्मेप के साथ-साथ नव्योदभावना हुई । पाली के श्रनन्तर प्राकंत नाटको 
के अन्तर्गत प्राकृत-गीतो मे भी गीतितत्वो का पोषण होता रहा । तृतीय प्रकरण 
में श्रपश्नण श्रौर पुरानी हिन्दी की भूमिका मे गीतितत्व का विकास दिखाया 
गया है । 

चतुर्थ प्रकरण “वज्ञयाती सिद्धों के गाथा और दोहो का स्वरूप” है। इन 
सिद्धो मे कुछ प्रमुख कवियों (सरहपा, युडरीपा, कण्हपा भ्रादि) के साम्प्रदायिक 
गीतो का विवेचन किया गया है । सिद्धकाव्य के अन्तर्गत गीतिकाव्य के वाह्म 
स्वरूप का निस्पण भी है। 

पचम प्रकरण में नाथपथी योगियों की साधनात्मक पदावली पर विचार 
किया गया हैं! गोरखनाथ, मत्स्येन्रताथ आदि वाथपथी सिद्धों के साधवापरक 
पदो का साहिंत्य पर बडा व्यापक प्रभाव पडा था--इस प्रकरण में यह भी 
प्रदर्शित किया गया है । 

पष्ठ प्रकरण में हिन्दी-काव्य-विकास का प्रारम्भिक रूप प्रदर्शित किया गया 
है । इस युग में प्रवन्ध और मुक्तक दोनों घाराओं का विकास हुआ। अमीर 
खुसरो ने साहित्य और सगीत के समन्वित विकास द्वारा हिन्दी-काव्य मे एक 
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>» गंबीन युग का समारभ किया । इस युग का साहित्य अनेक महान ब्यक्तित्वो से 
प्रभावित हुआ । जयदेव, चडीदास और विद्यापति श्रादि महाव्‌ बौतकारों का 
प्रभाव इस दिय्या में अविस्मरणीय है । 

+ सप्तम प्रकरण में सन्त-साहित्य के अन्तर्गत गीतात्मक उन्मेष का अध्ययन 
किया गया है। इस युग में पद-साहित्य का महत्वपूर्ण सूजन हुआ । यह सजन 
दक्षिण के नामदेव श्रादि सन्त कवियों से प्रभावित हुआ | कबीर, घरमदात, 
नानक, मदूकदास, दादू तथा सुन्दरदान श्रादि प्रनेक निर्भुणमार्गी कवियों द्वारा 
विपुल साहित्य रचा गया । दादू श्ौर कवीर ग्रादि के गीतो में भावना की तोब्- 
तम व्यजना पायी जाती है। वस्तुत सन्तकाव्य में गीतिकाव्य के विकास के 
प्रचुर सकेत उपलब्ध होते हैं । 

प्रप्टम प्रकरण मे रामर्भाक्त-काव्य के श्रन्तर्गत गीतिकाव्य पर विचार किया 
गया है। तुलसी के गीतिकाब्य का विशेष श्रध्ययन किया गया है। नवम 
प्रफरण मे कृष्णभक्ति-शाखा के पन्तर्गत गीतिकाव्य की विवेचना की गयी है । 
सूरदास, नन्‍्ददास, कृप्णदास, परमानन्ददास, दीतम्वामी आदि प्रप्टछाप के 
कवियों का प्रमुस रुप से प्रध्ययन किया गया है। 

दम प्रकरण में यह बतलाया गया हैँ कि रीतिकाल गीतिकाब्य के क्लास 
का युग है। उस युग में लोक्साहित्य के स्थान पर परवर्ती सस्कृत-काल की 
प्रदत्तियों यो परम्परा उपलब्ध होती है, प्र्धात्‌ इस युग में तीब्रतम भावनाश्रो 
की सटज अभिव्यक्ति के स्वान पर उत्तिविचित््य के प्रति ही प्रधिक मोह रहा। 
हाँ, स्पच्छन्द पयियों की परम्परा में गीतिकाव्य का विकास भ्रवष्य उपलब्ध 
होना हैं। 


प्र८. आाचाय केशवदास--एक श्रध्ययन 
[ १६५० ई० ] 
|! भरी हीरालाल दीक्षित वा प्रवन्ध 'केशवदास--एक प्रध्ययन' सन्‌ १६५० 
;० में स्गनकऊ विश्वविद्यालय की पी-एच० टो० उपाधि के सिए स्वीमूत 
एम । केशवदास-विपयक पध्रयुसघान पर उपाधि के लिए प्रस्तुत किया गया बह 
सर्वप्रयम प्रमन्ध है। लरनऊ पिद्यधिशानय ने हा प्रबन्ध का प्रयाशन स० 
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२०११ भें आचार्य केशवदास' के नाम से किया । 


इस प्रवन्ध में सात श्रव्याय है। प्रथम प्रध्याय में पृष्ठभूमि का अ्रध्ययन 
है। इसमे केशव के काव्य-क्षेत्र, उनकी परर्ववर्ती साहित्यिक परम्परा, तत्कालीन 
राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों एव केशव के काव्य पर पडने 
वाले प्रभावों का विवेचन है । द्वितीय भ्रध्याय मे श्रन्त साक्ष्य, बहि'साक्ष्य तथा 
किंवदन्तियों के रूप मे उपलब्ध आधारभूत सामग्री की परीक्षा करके केशवदास 
के जीवनवृत्त की व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत की गयी है । साथ ही उनके विविध- 
विषयक ज्ञान का निर्दर्शन किया गया है । तृतीत अध्याय में केशवदास के ग्रथों 
की प्रामारिकता पर विचार करके उनके प्रामाणिक ग्रन्थों ( रसिकप्रिया, 
नखशिख, कविप्रिया, रामचन्द्रिका, वीरमसिंहृदेवचारित, रतनवावनी, विज्ञान- 
गीता श्रौर जहागीरजसचन्द्रिका ) का सक्षिप्त परिचय हैं। इसी में उन ग्रथों 
का काव्यस्वरूप तथा विपय के श्रनुसार वर्गीकरण प्रस्तुत करके उनके रचना- 
क्रम तथा उनकी टीकाओ पर विचार किया गया है। चतुर्थ अध्याय मे केशव- 
दास की काव्य-कला--उनकी प्रवन्धरचना, चरित्रचित्रण, भावव्यजना, वर्सान- 
शैली, सवादयोजना, भाषाशैली, छन्दोविधान तथा श्रलकारप्रयोग--का विवेचन 
है । पचम श्रष्याय में केशवदास के आचार्यत्व की समीक्षा है। आरम्भ मे 
पूरववर्ती रीतिग्रन्यों की परम्परा और केशवदास द्वारा किये गये गर-श्रगण- 
विपयक विचार, कविभेद-वर्शान तथा कवि रीति-वर्णान का सक्षिप्त निरूपण 
करके उनके ग्रत्थो मे किये गये श्रलकारभेद-वर्णन, रसविवेचन तथा नायक- 
नायिका-मेद-वर्णन की विस्तारपुर्वक भझालोचना की गयी है । अध्याय के श्रन्त 
मे भूषण, भिखारीदास, मतिराम आदि श्रन्य रीतिकारो के साथ श्राचार्य केशव- 
दास का बुलनात्मक अध्ययन किया गया है । पष्ठ श्रध्याय मे केशव की विचार- 
घारा का निरूपण है। उनके ब्रह्म, जीव, माया सृष्टि, मोक्ष, साधन श्रादि से 
सम्बन्ध रखने वाले दाशेनिक विचारों, उनकी रामभावना, नारीभावना, 
राजनैतिक तथा सामाजिक विचारो का विश्लेषण करके “विज्ञानगीता” की 
प्रवोधचन्द्रोदय' श्रादि सस्क्ृत-प्रन्यो से तुलना की गयी है। सप्तम भ्रध्याय 
मे केशवदास की कृतियों मे निवद्ध ऐतिहासिक सामग्री की परीक्षा करके उनके 
एतद्विषयक योगदान का मूल्याकन है । श्रध्याय के अन्त में उपसहार करते हुए 
कवि, आ्राचार्य तथा 'इतिहासकार' केशवदास के महत्व का श्राकलन है । 
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५६. द्िवेदीयुगीन हिन्दी-कबिता (१६०१-१६२० ई०) 
में युगान्तर--एक श्रध्ययन 
[ १६५० ई० ) 


श्री ब्रद्मदत्त मिश्र 'सुधीन्द्र' को उनके प्रवन्ध 'दिंवेंदीयुगीन हिन्दी-कवित्ता 
(१६०१-२० ई० ) में युगान्‍्तर--एक श्रध्ययन' पर राजस्थान विश्वविद्यालय 
में पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की | 'हिन्दी-कविता में युगान्तर' नाम 
से इस प्रवन्ध का प्रकाशन शात्माराम एड सस, कंब्मीरी ग्रेट, दिल्ली, ने 
१६५० ६० में किया। सन्‌ १६५७ ई० में इस ग्रन्य का दूसरा सस्करण प्रकाशित 
हुआ । 

प्रस्तुत प्रवन्ध छ भ्रध्यायों में विभक्त है। पहले श्रध्याय भे इस पुनरत्यान 
का पूर्वाभास दिया गया है। लेसक का मत है कि इस नव-जागरण का श्रेय 
पाण्चात्य सम्पर्क को है और इस सम्पर्क के माध्यम श्रग्रेज़ घासक थे । इस 
भ्रध्याय मे श्रालोच्य विषय का विहृगावलोकन है । 

दूसरा प्रध्याय 'जीवन की पृष्ठभूमि! है। चिवेच्यकाल की सास्कृतिक 
पीठिफा, राजनीतिक गतिविधि, सामाजिक स्थिति, कला और साहित्य तथा 
साहित्य की प्रेरक युगप्रवृत्तियो वा भ्रतुशीलन इस श्रब्याय में किया गया हूँ । 

तीमरे अध्याय में बबिता के सर्वोदिय का प्रतिपादन किया गया है। भारतेद्द 
वाबू हरिए्चन्द ने प्राचीन बबिता भें नवजोयनन्‍सचार द्वारा नवीनता श्रौर 
भाधुनिदता का श्रीमसेश किया था । यह काव्योत्वान का प्रथम चरण था । 
इस प्रमग में भारतेन्दु-काल का मूल्याकन जिया गया है। इस क्राति का द्वितीम 
वरण दिवेदी-काल था । लेसक का विचार है कि इस काल की भाषायी शाति 
फे 'द्रष्टा श्रौर अधितायक' दोनो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। नदनन्तर हिवेदी 
जी की उस ग्रास्तिन्साधना झा क्‍्रध्ययन विया गया है। कवि-पत्ंव्य' हारा 
द्विवेदी जी ने कविता-क्षेत्र मे एक सर्वागीणा क्राति का वीजवपन क्या था। 
वहिर्ग प्रयन्‌ रुप प्रीर श्रन्तरग प्र्यात रग दोनों ही क्षैश्रो मे प्मन्ति दे 
सनुप्ठात का धारस्म उन्होंने किया । 

चौथा भ्रध्याय बबिता के फ्म-विडास का प्रध्ययन प्रस्तत फरता है । 
परनुरपाता मे इस क्रम को निम्नलिखित चार बोटियो में रखा है 
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(5) चअमत्कारात्मक कोटि 'ूक्तिकाव्य' 
(ख) वर्णनात्मक कोटि इतिवृत्तात्मक कार्व्यँ 
(ग) उपदेशधात्मक कोदि नीति-कार्ब्या 
(घ) भावनात्मक कोटि भाव-काव्य' 


पाँचवा श्रष्याय अन्तरग-दर्शन' हैं। इस दर्शन के श्रन्तर्गत लेखक ने सात 
कविता-धाराओं का अध्ययन किया है । सबसे पहले श्राल्यानक-कविता-धारा 
का विवेचन है। ये आव्यान पौराणिक, ऐतिहासिक तथा काल्पनिक तीन 
प्रकार के हैं। इन विविध आस्यानो के प्रणयन में कारण-भूत प्रेरणाओ का भी 
अनुशीलन किया गया है। इनके वाद इस त्रिविध आराख्यानों की समीक्षा प्रस्तुत 
की गयी है। दूसरी घारा सामाजिक काव्य-धारा है | समाज की प्रेरणाग्रो 
श्रौर प्रवृत्तियो पर विचार करते हुये इस कविता-बारा के नैतिक, सास्क्ृतिक, 
राजनीतिक, आधथिक और घामिक पक्षों का विवेचन क्या गया है । तीसरी 
धारा आरदर्शवाद की हैं । चौथी काव्यवारा राष्ट्रीय हैं । इस अध्याय में इस 
घारा वी व्यवस्थित विवेचना प्रस्तुत की गयी है। चौथी घारा के स्प मे 
प्रकृति और प्रेमविपयक रचनाओं पर और पाँचवी के रूप में भक्ति! और 
“रहस्य विषयक रचनाओं पर विचार किया गया है। इसी प्रकार प्रतीक और 
सकेत को छठी तथा रहस्यवाद भौर छायावाद को सातवी काव्यवारा मानकर 
उनका अ्रध्यवत्त किया गया है । 

छठे भ्रष्याय में कला-तमीक्षा की गयी हैं। यह विस्तुत समीक्षा भाषा, 
सजीवता, झब्दनिर्माण, छनन्‍्द-विकास, गीत्ति-विन्यास श्रादि अनेक दृष्टियो से 
की गयी हैं। इसी अव्याय मे 'द्विवेदीकाल-चक्र' प्रस्तुत क्या गया है जो विवेच्य- 
युग की विश्वेप महत्वपूरो हृतियों तथा घटनाओं का सूचक हैं ! 
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६०. प्राकृत-अ्रपश्र श-साहित्य शौर उसका हिन्दी-साहित्य 
पर प्रभाव 
[ १६५१ ई० ] 


श्रीरामनिह तोमर फो उनके प्रवन्ध प्राइृत-अपश्रद्य-्साहित्य और उसका 
हेन्दी-साहित्य पर प्रभाव” पर प्रयाग विश्वविद्यालय ने मच १६५४१ ई० में 
ही० फिल० फी उपाधि प्रदान वी । 

प्रस्तुत प्रवन्ध दो भागो में विभक्त है। प्रथम भाग के भी दो उपभाग किये 
गये हैं। (क) उपभाग में प्राकृत-माहित्य भौर (ख) उपभाग में भ्रपश्न श-साहित्य 
का विवेचन किया गया है । (क) के पहले अध्याय में जन प्राकृत-माहित्य की 
ममीक्षा वी गयी है । दूसरे अ्रध्याय में साहित्यिक प्राकृत का भ्रध्ययन प्रस्तुत क्या 
गया है। एस प्रध्ययन के विषय इस प्रकार हैं-मुत्तफ-माहित्य,प्रवन्धान्मक साहित्य, 
नाटकीय प्राउत, उत्तर-पश्चिम-सीमान्त की प्राइत श्रौर शिला-लेखो की प्राकृत । 
(स) के पहले प्रध्याय में प्रपभथ भाषा तथा श्रपश्नण के भेदों का दिग्दर्णन 
फराया गया है। दूसरे प्रध्याय में प्रपश्नशन्याहित्य वा वर्गीकरण' है। तीसरे 
प्रध्याय में जैन अ्रपन्नश-साहित्य वी मुनत्तफक, रहस्यवादी तथा उपदेधात्मक 
पाव्यधारा पश्रीर चौथे में जन सपन्नश-साहित्य की प्रवन्धात्मक रचनाओं वा 

प्रनभीलन विया गया है। पाचव्े अध्याय में वोद्ध सिद्धो की अश्रपश्नण-रचनागं 

की समीक्षा वी गयी है। उठे अध्याय में शवों के अ्पश्नद-मापा में लिसे गये 
घाभिक साहित्य भा विवेचन किया गया हैं। सातर्वे प्रध्याय में ऐहिकता- 
परक स्पल श-सा हित्य का परिचय दिया गया है । 

द्वितीय भाग मे हिन्दी पर प्राएत-अपन्नण-साहित्य के प्रभाव का श्राप 
किया गया है । पहले भ्रध्याय मे यह प्र्दा शत किया गया है कि इस साहित्यि 
नें हिन्दी के झाव्यरपों को पिस प्रवार प्रभावित किया है । दइसरे शअश्रध्याग में 
रचनाशली, हन्दों, अलगारों प्रादि पर प्राह्नत-अ्रपन्नश-न्साहिन्य का प्रभाय 
दिसलाया गया है। तीसरे ब्रच्याय में फयानफो पर पढ़े प्रभाव जा निर्देश किया 
गया है। चौया प्रध्याय भायधारा प्रौर उपहार! है । 


हिस्दी साहित्य पर प्राकुत-प्रपरुध-माहित्य का सर्दाधिक प्रभाव पटा। 
बीरगाधाराल ओर भतियाल के हिन्दी-माहिन्य पर यह प्रभाव घत्यन्त मंसर 
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६२. भारतीय साधना और सुर-साहित्य 
[१६५१ ई०] 


प॒० मुशीराम शर्मा का प्रवन्ध भारतीय साधना भ्रौर सूर-साहित्यां स 
१६५१ ई० में आगरा विव्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृ 
हुआ । इस ग्रन्थ का प्रकाशन आचाय साधना सदन १६।॥४४, पटकापुर, कानपु 
ने स० २०१० में किया । 


इस प्रवन्ध मे ग्यारह अव्याय हैं । नूर-साहित्य की भक्तिभावना के पृष्ठाघा 
रूप मे लिखित पहले अध्याय मे भारतीय साधना की विद्येपताओ, उसके विवि 
प्रका रो, भक्ति के विकास और सगुणोपासना के आधार पर प्रतिष्ठित भागव 
भक्ति का विश्लेषण है। दूसरे अध्याय मे सूर-साहित्य का चिवेचन है | सू 
साहित्य को दो भागो--वल्लभाचार्य से भेंट होने के पूर्व रचित विनवन्पद ए 
उनकी मेंठ के उपरान्त रचित हरिलीला के पद--में विभाजित करके उततव 
अध्ययन किया गया है। तीनरे अ्रब्याय मे उस पर नाथपथी, कवीरपथी तश् 
वैष्णव श्रादि सम्प्रदायो के प्रत्यक्ष और श्प्रत्यक्ष रूप मे पडने वाले प्रभावों ६ 
आकलन किया गया है । 

चौथे अध्याय के ग्यारह परिच्छेदो मे हरिलीला के स्वरूप, पुष्टिमार्गीय भा 
से उसके सम्बन्ध, प्राचीन एव मब्यकालीन सस्क्ृत-साहित्य मे उसकी श्रभिव्या 
ग्रादि का निरूपण है । वेदो, पुराणो, तन्त्र-ग्रन्थो, पृष्टिमार्गं, आधुनिक विज्ञा 
आदि के अनुसार भी हरिलीला की व्याख्या की गयी है। पाचर्वे श्रध्याय 
सूरदास शौर पुष्टिमार्ग के सिद्धान्त-पक्ष तथा सेवा-पक्ष की विस्तृत व्याख्या है 
छठे अध्याय मे सूरदास हारा वरित हरिलीला के सजन-पक्ष एव-घ्वस-पक्ष- 
दोनो का कवि के पदों के आंघार पर उद्घाटन किया गया है, सुर के कार 
में चित्रित हरि-लीला, दावानल-पान, भ्रसुर-वध आदि की समालोचना है । 


सातवें भ्रव्याय में सास्यो, शैवो, वेदान्तियो श्रादि के शक्ति-थक्तिमतत्सम्बन 
मतो की भूमिका में सूरदास के रावाक्ृष्ण का स्वरूप-निस्पण है। आश्राट 
श्रध्याय मे भागवत, पद्मपुराण आदि में अकित श्वगारी हरि-लीला से प्रभावि 
सूरकाव्यगत श्गार रस की समीक्षा है, सूर की मौलिक एवं स्वतत्र उद्भावन 
शक्ति की शोर भी सकेत किया गया है। नरवें अध्याय मे सूर-साहित्य मे उपस्था- 
पित ब्रज-सस्क्ृति का विवेचन है । दसवें अध्याय में सूर-साहित्य में अ्रभिव्यक्त 


है 


पुष्टिमार्गीय सेवा, भक्ति श्रोर हरिलीला का जो प्रभाव परवर्ती हिन्दी-कृष्णक॑वियो 
(दिव, बिहारी श्रादि) पर पडा उसकी समीक्षा की गयी है । ग्यारहवें प्रध्याय मे 
सूर-साहित्य की विश्येषताओं का दिग्दर्शन कराकर हिन्दी-काव्यक्षेत मे उनका 
स्थान निर्धारित किया गया है। परिशिष्ट मे वायुपुराण तथा पद्मपुराण मे वरणित 
कृष्णुलीला के कुछ उद्धरण हैं भौर श्रन्त में सूर-सम्वन्धी साहित्य की विवेचना 
की गयी है । 


६३. कबीर की विचारधारा 
[१६५१३६०] 


श्री गोविन्द प्रिग्रणायत के अनुसंधान का विपय था “कबीर की 
विचारधारा । उक्त प्रवन्ध पर श्रागरा विश्वविद्यालय ने सनु १६५१ ई० मे 
उन्हे पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की । उपाधि के लिए स्वीकृत भुल प्रवन्ध 
का फिचित्‌ परिवर्तित रुप 'कवीर की विचारधारा' नाम से ही साहित्य निकेतन, 
पानपुर, द्वारा स० २००६ मे प्रकादित हुआ । 

एस ग्रन्थ में श्राठ प्रकरण हैं। प्रथम प्रकरण 'विपय-प्रवेश' है। इसमे 
कात्ीर के विषय में प्रचलित श्रनेक अश्रातिपूर्ण घारणाझो का निराकरण करके 
बहियाक्य एवं प्नन्त साक्ष्य का विवेचन है। कबीर के सम्बन्ध में लिखित हिन्दी, 
उर्दू थौर अग्रेजी के धालोचनात्मक ग्रन्यों की परीक्षा करके प्रस्तुत प्रध्ययन के 
नध्य वा स्पष्टीकरण है। द्वितीय प्रकरण मे कवीर की विचारघार को प्रभावित 
करने वाले उपादानो--तत्कालीन राजनेतिक, सामाजिक तथा घामिक 
परिस्वितियो, कबीर के व्यक्तित्व, विविध धर्म-दर्भन श्रादि--का विश्लेषण 
दिया गया हैं। तृतीय प्रकरण में कदीर द्वारा किये गये ब्रह्म निरू्पण, उनके 
प्रद्मणन की विशेषताओं, उनकी आझात्मा-मम्बन्धी भावात्मक एवं विचारात्मक 
उत्तियों तथा उनवी रहस्य-साधना की समीक्षा है। चतुर्थ प्रकरण मे कबौर के 
प्रध्यस्त तत्व सम्बन्धी विचारों फा विवेचन है, जिसमे माया श्रौर जगत्‌ की 
स्यास्या की गयी है, सक्षेप में उनके श्राध्यात्मिक सिद्धान्त का निरूपण गरके 
उनकी दार्धनिक पद्धति, प्राध्यात्मिम साधनों (योग भौर भवित) शादि क 
पधप्ययन प्रस्तुत किया गया है। प्रचम प्रफरण में कवीर के घामिक तथा 
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६४. हिन्दी-निबन्ध के विकास का श्रालोचनःत्सक श्रध्ययनर 


[१६५१ ६० ] 

श्री उमेशचन्द्र त्रिपाठी को प्रागरा विश्वविद्यालय से सब्‌ १६५१ ई० में पी- 
एच० डी० की उपाधि मिली । उनका झोध-विषय था 'हिन्दी-निवन्ध के विकास 
का झालोचनात्मक श्रध्ययन' । यह ग्रन्थ श्रभी श्रप्रकाशित है । 

प्रस्तुत प्रवन्ध मे सात भ्रध्याय हैं। पहले श्रध्याय मे साहित्य श्रौर उसके 
भ्रगो का सक्षिस विवेचन करके साहित्य मे निवन्ध का स्थान श्रौर महत्व बत- 
लाया गया है। दूसरे अ्रध्याय मे निवन्ध के तत्वों और प्रकारों की विवेचना 
है। तीसरे भ्रध्याय मे हिन्दी-निवन्ध की पृष्ठभूमि का निरूपण किया गया है । 
चौधे प्रध्याय मे भारतेन्दु-युग को हिन्दी-निवन्ध का प्रस्तावना-काल मानकर 
तत्कालीन निबन्धो का श्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है । पाचव्ें श्रध्याय मे द्विवेदी- 
युगीन निबन्धो की झालोचना है । यह हिन्दी-निवन्ध का सवर्धन काल है | छठे 
भ्रध्याय में श्राधुनिक युग के निबन्धो का अनुशीलन किया गया है । यह हिन्दी- 
निबन्ध का प्रौढ काल है। सातवें अ्रध्याय मे हिन्दी-निबन्ध-साहित्य पर पडने 


वाले पाव्चात्य प्रभावों का श्राकलन है । उपसहार मे हिन्दी के निवन्ध-साहित्य 
का मूल्याकत किया गया है । 


६६. हिन्दी-साहित्य में श्रालोचना का उद्भव और विकास 
[१६५१ ई०] 

श्री भगवत्स्वरूप मिश्र का प्रवन्ध 'हिन्दी-साहित्य मे झ्लालोचना का उद्भव 
आर विकास' श्रागरा विश्वविद्यालय द्वारा सच १९५१ ई० में पी-एच० डी० 
की उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ । 'हिन्दी आलोचना उद्भव श्र विकास" 
के नाम से साहित्य सदन, देहरादून, ने इसे सन्‌ १६५४ ई० से प्रकाशित किया। 

प्रस्तुत प्रबन्ध मे सोलह अध्याय हैं। पहला अ्रध्याय “विषय-प्रवेश' है ३ 
इसमे साहित्य-समीक्षा के स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है। इसी श्रध्याय मे 
साहित्य-समीक्षा के प्रकारो की भी चर्चा की गयी है। दूसरे श्रध्याय में सस्कृत- 
साहित्य मे समीक्षा के स्वरूप का निरूपण है। सौ से श्रघिक पृष्ठी के इस 
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श्रध्याय में सस्कृत-याहित्यनसमीक्षा के मानंदडों का विशद विवेचन है | यह 
प्रध्ययन हिन्दी-ममीक्षा के श्रध्ययन की पृष्ठभूमि को समभने में सहायक है । 
तीनरे भ्रध्याय हिन्दी भे रीतिग्रन्य शोर साहित्यसमीक्षा' में हिन्दी के प्रमुख 
रीतिग्रन्यो एवं ग्रस्यकारों पर विचार किया गया है| इसमे रस तथा शअभ्लकार 
सम्प्रदाय से सम्बद्ध हिन्दी के रीतिकारों का भी विवेचन है । 

चौथा प्रध्याय 'प्राधुनिक समीक्षायद्धत्ति का प्रारम्भ है। उस श्रध्याय मे 
भारतेन्दुग्युग की समीक्षा का सिहावलोकन किया गया है। पातर्वे श्रध्याय का 
प्रतिपाद्य 'दिवेदीःणाल में श्रालोचना का स्वरूप है । उस प्रकरण भें प० महावीर 
प्रसाद द्विवेदी के प्रयत्तो दा भी अध्ययन किया गया है । 

छठे प्रध्याय में मिश्रवन्धुओं की समीक्षाय्यद्धति पर विचार किया गया है। 
प्रच्येता को मान्यता है कि मिन्रवन्धुओं ने ही हिन्दी से तुलनात्मक श्रालोचना 
का सृत्रपात किया। सातवें श्रध्याय में तुलनात्मक समालोचना का अ्रध्ययन 
किया गया है। इस क्रम में प० प्म्तिह शर्मा, मिश्रवन्धु, प० कृष्ण बिहारी 
मिश्र, लाला भगवानदीन भ्ौर छन्‍्तूलाल दिवेदी आदि की समीक्षा-शैली का 
विवेचन किया गया है। श्राठवे भ्रध्याय मे प्राचार्य रामचन् शुक्ल के कृतित्व 
का भ्रनुधीलन है । इस श्रध्याय में घुबन जी की समीक्षान्सम्पन्धी मान्यता 
तथा उन मान्यताप्रों के विषय में हिन्दी के प्रस्य श्रालोनकों के थिचारो की 
विवेचना की गयी है। घुकल जी के वृतित्य पर विस्तार से विचार करते हुए 
प्रबुसधाता ने बतलाया है कि शुयल जो के सिद्धान्त्निर पणा में घुग के व्यापक 
साहित्यदर्शन के प्राधारतत्य हैं श्रौर घुरत जो युग-प्रतिनिधि सिद्धान्तकार है । 

नये प्रध्याय में समीक्षा फी बत्मान शैलियों का विवेचन है । दसव भ्रध्याय 
में सौछववादी झथया स्थच्छन्दतावादी समीक्षा झा परिधोलन विया गया है । 
श्स फ््म में प्रसाद, पस्त, महादेवी, निराला, ननन्‍्ददुलारे वाजपेयी, घान्तिप्रिय 
हियेदी, एा० नगेद्ध प्रादि समीक्षयों पर विचार फिया गया है। ग्यारहयें प्रध्याय 
'मनोविस्लेषणात्मक समीक्षा' में मु्यतया इलाचनद्र जोगी श्ौर 'शतेय' की 
समीक्षा-शली गा प्रध्यवयन है । वारहवा प्रध्याय 'मायसंयादी समीक्षा” है। तेरएवे 
प्रध्याय में समीक्षा की अन्य शैलियों घा निरूपण किया गया है। इसमे प्रधान- 
दया प्रभाददादी धालोरदा का प्रध्ययन हैं। चौदहयें प्रध्याय वा अतिणात 
भरितयूलगा समीक्षा है। इस फ्रम में गयाप्रसाद पाठेय की छति भहाप्राण 
निराता' का विवेचन है। सोवहवें धष्याय से 'प्राथुनिय पाल मे साहित्यशास्प्र' 


१०२ 


का विवेचन है | उपसहार मे हिन्दी-समीक्षा के भविष्य पर विचार किया यया 


है 


६७. कृष्णकाव्य-धारा (सोलह॒वीं शती ई०) के प्रसिद्ध 
मुस्लिस कवि आलम का 'स्याम सनेही' 
[१६५१ ई० | 


श्री सरनदास भणोत को उनके प्रवन्ध “क्ृष्णकाव्य-वारा (सोलहवी छाती 
ई०) के प्रसिद्ध मुस्लिम कवि श्रालम का स्याम सनेही” पर पजाव विश्वविद्यालय 
द्वारा सन्‌ १९५१ ई० में पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की गयी । यह प्रवन्ध 
श्रभी तक प्प्रकाशित है । 

प्रस्तुत प्रवन्ध में नो भ्रध्याय है । पहले श्रध्याय मे हस्तलिखित प्रतियों का 
विवरण है। दूसरे भ्रध्याय में 'स्थाम स्नेही' के रचयिता पर विचार किया गया 
है । इस अ्रध्याय में तीन परिच्छेद हैं । पहले परिच्छेद मे झआलम-विपयक विभिन्न 
वाद-विवादों का ऐतिहासिक विवेचन प्रस्तुत किया गया है । दूसरे परिच्छेद में 
आलम के विपय में स्थापित की गयी विभिन्न मान्यताओ॥ की परीक्षा की गयी है । 
तीसरे परिच्छेद भे झालम की जीवनी श्र विचारधारा का अ्रध्ययन किया गया 
है । तीसरे श्रध्याय में श्रालम के अ्रग्रकाश्चित ग्रन्थों का अनुसघानात्मक श्रष्ययन है । 
चौये श्रध्याय मे आलम की प्रकाशित कृतियों की विवेचना की गयी है । पाचवें 
अध्याय में श्ञालम के 'स्याम स्नेही' और उसकी प्रतिपाद्य वस्तु का निरूपण है। 
छठे अध्याय मे 'स्थाम स्नेही' और “श्रीमद्भागवर्त' का तुलनात्मक अध्ययन है । 
सातवें श्रध्याय मे छ परिच्छेद है जिनमे क्रमश ननन्‍्ददास के 'रक्मिणी मंगल, 
पृथ्वीराज राठौर-कृत 'वेली', हृदयराम के 'रुक्मिणी मगल,' 'प्रेमसागर', रघुराज 
सिंह के डक्मिणी परिणय, और #्ष्णायन' की तुलना में स्याम स्नेही' की 
समीक्षा की गयी है । आठवें अध्याय में 'स्थाम स्वेही की भाषा, शैली भर छन्द 
का झनुशीलन है। नवें अ्रध्याय में हिन्दी-साहित्य मे श्रालम का स्थान निर्धारित 
किया गया है । 


६८. भारतीय नाठकों का उद्भव और विकास 
(हिन्दी चाठकों का विशेष अध्ययन) 


[१६५१ ई०] 


श्रो शिवनन्दन पाडेय को सन्‌ १६५१ ६० में कलकत्ता विश्वव्रिद्यालय से 
उनके प्रवन्ध भारतीय नाटकों का उद्भव आर विकास' प्रस्तुत करने पर दी० 
फ़िल० की उपाधि प्रास हुई । 


६६. भोजपुरी लोक-साहित्य 
[१६५१ ६०] 


श्री कृप्णदेव उपाध्याय का प्रबन्ध (भोजपुरी लोक-साहित्य' सन्‌ १६५१ ६० 
में लपनऊ विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० की उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ । 


०. हिन्दू कवियों के प्रेमाख्याल (सं० १०००-१६१२) 
[१६५१ ई०] 

चजगनक्क विश्यविय्यायय से श्री हरिकान्त श्रीवास्तव था प्रबन्ध 'हिन्दू फवियों 
पे प्रेमायान (० (०००-१६१२)' सन्‌ १६५१ ६० में पी-एच० टी० फी उपाधि 
मे लिए स्थीटय हुत्ला । सन्‌ १६५४ ई० में इसया प्रथम नस्वरग हिन्दी प्रचारत 
पुस्सययालय, शानदापी, थाराणनी द्वारा प्रराशित फिया गया । 

प्रस्तुत प्रबन्ध दे एप निहाई भाग में सामान्य विवेचन है भौर बाद फे दो 
तिदार भाग में प्राष्प यन्‍यो एा विभिष्ठ ग्रध्यमन प्रस्तुत पिया या गया €। सामान्य 
प्रध्ययन सोसह धीपव़ों फे प्रत्तर्पत पिया पया है । ध्नुमघाता ने सर्वप्रथम भार- 
तय प्रेमारगनों थी परम्परा या निर्देश फरने हुए मध्यपरादीन प्रेमास्यानों को 
जुयेर के घमन्यमी-सवाद झोर पुरुम्या-एपशो ऐे प्रेमास्णन में पोश है । एऐसफे 
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वाद हिन्दी-साहित्य के सन्विकाल के झूप में अ्रप श्र श-साहित्य और उसके प्रेमा- 
ख्यानो का अ्रध्ययन प्रस्तुत किया है । इसके पश्चात्‌ लेखक ने हिन्दुओं के प्रेमाल्यान 
ग्रन्यो का परिचय देते हुए प्रेमारख्यानों पर पडने वाले विभिन्न प्रभावों का श्रतुशीलन 
किया है। तदनन्तर प्रेम-व्यजना पर विचार किया गया है । श्रगले दो शीप॑को 
के अन्तर्गत प्रेमाल्यानों के लोकपक्ष और आ्ाध्यात्मिक पक्ष का पर्यालोचन किया 
गया है। तदनन्तर श्रध्येता ने इन प्रेमाख्यानों की ( काव्यतत्व की दृष्टि से ) 
सम कक्षा प्रस्तुत की है। रस के विपय में ग्रनुशीलक का श्रभिमत है कि हिन्दू 
कवियों के प्रेमारुपानों मे श्गार रस का प्राधान्य है, वीर उसका सहायक है। 
इससे वाद भाषा-शली की हृष्टि से विवेचना की गयी है | भाषा-सम्बन्धी कठि- 
नाइयो का उल्लेख करते हुए प्रेमह्यानो की भाषा का परिचय दिया गया है। 
हिन्दू प्रेमाख्यानकों में प्रकृति-चित्रण की समीक्षा की गयी है । तत्पश्चात्‌ प्रेम- 
व्यजना के स्वरूप और प्रक्रिया का अध्ययन किया गया है। अगले शीर्षक में 
हिन्दू प्रेमाव्यानकारों की मुसलमान कवियो से समानताओं और भिन्नताशो का 
प्रतिपादन है और इस सामान्य विवेचन के श्रन्तिम शीर्षक के श्रन्तर्गत अ्रन्वेषक 
ने हिन्दू कवियों की देन का महत्वाकन किया है । 

प्रवन्ध के शेप दो तिहाई भाग मे भ्राप्य ग्रन्यो का विशिष्ट श्रव्ययन है। शुद्ध 
प्रेमाख्यान के रूप मे इत वाईस ग्रन्थों का श्रव्ययन्न किया गया है--ढोला मारू 
रा दोहा, वेलि क्रिस्त रुक्मिणी री, 'रस रतन', 'छिताई वार्ता, 'माघवानल 
कामकन्दला' जीष॑क से विभिन्न रचनाकारों द्वारा रचित छ ग्रन्य, बीसलदेव- 
रासो', प्रेमविलास प्रेमलता कथा, “चन्द्र कुवरि री वात,” “राजा चित्र मुकुट 
रानी चद्धकिरन की कथा', उपा की कथा, 'ऊपा चरित', 'उपाहरण', 'उपा 
चरित', ( जनकुज ) 'रमणशाह छवीली भटियारी की कंथा', वात सायणी 
चारिणीरी' “नल दमयन्ती कथा, प्रेम पयोनिधि! श्रौर 'रुक्मिणी परिणय | 
श्रन्यापदेशिक काव्य मानकर निम्नलिखित आठ ग्रन्यों का श्रनुशीलन किया गया 
है--पुहुपावती, 'नल चरित्र, 'नलदमन', “नलदमयन्ती चरित', लैला मजनू', 
और “रूपमजरी । नीति-अ्रधान प्रेम-काव्य के अन्तर्गत 'मघुमालती' ( चतुझु ज- 
दास-रचित ), 'माघवानल कामकन्दला चौपाई और 'सत्यवती की कया” का 
विवेचन किया गया है। माघवानल झाख्यान' (आनन्दघरक्ृत)-भऔर झालमकृत 
भाधवानल कामकन्दला' पर परिशिष्ट मे विचार किया गया है । 


७१. सूफीमत और हिन्दी-साहित्य 
[१६५१ ६०] 

'सूफीमत और हिन्दी साहित्य दिल्‍ली विश्वविद्यालय के हिन्दी-विभाग के 
श्रन्तर्गत प्रस्तुत किया गया सर्वप्रथम प्रवन्ध है । उपर्युक्त प्रबन्ध पर सन्‌ १६५१ 
ई० में श्री विमलकुमार जैन को पी-एच० टी० की उपाधि प्राप्त हुई। हिन्दी- 
अनुसन्धान-परिपद्‌, दिल्‍ली विश्वविद्यालय, दिल्‍ली, की ओर से भ्रात्माराम एड 
संस, कब्मोरी गेट, दिल्‍ली, मे सन्‌ १६५५ 5० में उस ग्रन्य का प्रकाशन किया । 

यह ग्रन्य दो भागों में विभक्त-मा है | प्रथम छ श्रधथ्यायो में सूफीमत के 
उज्भव और घिकास वा विवेचन है। शेप अध्यायो में भारतीय वातावरण में 
पले हुए सूफियों की हिन्दी-रचनाओ्ों के श्राघार पर सूफी सिद्धान्तों की सोज की 
गयगी है । एस प्रवन्ध भें कुल मिलाकर श्रठारह पर्व (अध्याय) हैं । पहले पर्व में 
विदेशी एवं भारतीय विद्वानों द्वारा प्रस्तुत की गयी विविध व्यारयात्रों तथा 
परिभापषाप्नो की परीक्षा करके सूफीमत का संद्धान्तिक निस्पण झौर उसके 
श्राविर्भाव का सक्षिस ऐतिहासिक पर्यालोचन किया गया है। दूसरे पर्व में सफी- 
मत के विवास का धनुसन्धान है । तीसरे पर्च में सूफियों की ईब्वर, जगत्‌ भ्रादि 
में सम्बन्ध रखने बाली प्रास्याश्रों श्लौर चौथे पर्व मे भुफी साधना की विवेचना 
की गयी है। पाचवें पर्व में सूफीमत के भारत-प्रवेश के समय की परिस्थितियों 
का दिग्दगोन कराया गया है । छठे पर्व मे यह बतलाया गया है दि भारत मे 
भपित का खोत कंसे प्रवाहित हुआ और झागे चलगर उसका सूफीमन से बया 
सम्बन्ध स्थापित हुआ । सातवें पव में हिन्दी के सूफी कवियों (कुतयन, मभन, 
मलिक मुहम्मद जायती, उत्तमान, शेशनवी, वासिसशाह श्रौर न्रमुहम्मद) तथा 
उनयी साब्यय तियो की विस्तारपूर्वकव आलोचना करके प्रस्त में सूफी काब्य छी 
सामान्य विशेयताओो पर प्रवाथ डाला गया है। श्राठवें पर्व मे हिन्दीकाब्यगत 
मृफी सिद्धान्तो का उपस्थापन है। नवे से पद्वहवें पूर्व तक कृमश हिन्दी 
सूफी पाव्य में निरुषित निराणार देव की उपासना, सृष्टि, जीव, गुर, प्रेम और 
विरह, साधना तथा झाचार का विवेनन है। सोलटवें ग्रौर सप्रहये पर्वों मं 
हिद्दी तथा उदूं त्ाहित्य पर सृफीमत मे प्रभाव यो निर्धारण शिया गया ह£ै। 
पठारहये पर्व में घिपय मय उपसहार फरते हुए सूपीमत ये साहित्यिग योपदान 
या सयागन पिया गया है । 

रस शति में सृफीमत णी उल्तत्ति भ्ौर उद्भास से फेफर प्रापुनिण हिन्दी- 
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काव्य पर उसके प्रभाव तक की आलोच्य वस्तु का अनुसन्धान है। भारतीय 4 


सूफियो की हिन्दी रचनाओं के श्राघार पर सूफी सिद्धान्तो के भ्नुशीलन का 
प्रयास है। 'निर्गुण! 'सग्रुण' श्रादि परिभाषिक शब्दों एवं प्रचलित विश्वासों की 
व्याख्या है। मध्यकालीन कवयित्री मीरा और शआ्राघुनिक छायावाद, हालावाद 
आदि पर सूफी प्रभाव का अ्रष्ययन भी है । 


७२. मध्यकालीन हिन्दी-कवपित्रियां 
[१६५१ ई०] 


श्रीमती साविन्नी सिन्हा का प्रवन्ध 'मध्यकालीन हिन्दी कवयित्रिया' सन्‌ 
१६५१ ई० में दिल्ली विश्वयिद्यालय हारा पी-एच० डी० की उपाधि के लिए 
स्वीकृत हुआ । हिन्दी-अनुसन्धान-परिपद्‌, दिल्‍ली विश्वविद्यालय, दिल्‍ली, की 
शोर से आत्माराम एड सस, काश्मीरी गेट, दिल्ली, ने इस ग्रन्थ का प्रकाशन 
सन्‌ १६५३ ई० में किया । 

यह प्रवन्ध नो अ्रध्यायो मे विभकत है । पहला अध्याय 'विपय-प्रवेश' हैं । 
इसमे नारी-साहित्य-विषयक सामग्री की प्राप्ति के साधनों एवं उनमें उल्लिखित 
कवयित्रियो की चर्चा करके उपलब्ध सामग्री का विभाजन किया गया है। युग 
प्रवृत्तियों के अनुसार उनके तीन वर्ग किये गये हैं--डिगल की कवयित्रिया, 
मध्यकालीन लेखिकाए तथा आधुनिक युग की प्रमुख लेखिकाए । दूसरे श्रध्याय 
में श्रालोच्य विषय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि प्रस्तुत की गयी है | हिन्दी-पूवे 
काल (वैदिक युग से लेकर ह्व॑ तसाग की यात्रा तक) मे भारतीय नारी-जीवन 
के उत्क्पं और अपकर्ष का दिग्दर्शन कराया गया है। तीसरे श्रध्याय में 
तत्कालीन राजनेतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों की भूमिका मरे डिगल की 
नौ कवयिश्रियों का अध्ययन है। चौये श्रध्याय मे राजनैतिक, सामाजिक 
एवं धामिक स्थिति का निर्देश करके निर्गुण-काव्य-चारा की (उमा, मुक्तावाई 
आदि) छ कवयित्रियों की समीक्षा की गयी है | पाचर्वे भ्रध्याय में कृष्णकाव्य- 
घारा की कक्‍्वयित्रियो, विज्लेपकर मीरावाई का अपेक्षाकृत विस्तृत विवेचन है । 
छठे भ्रध्याय का विपय है 'रामकाव्य-धारा की कवयिश्नरिया' । सातवें श्रध्याय मे 
रीतिकाल (श्ृगार-काव्य-फाल) की परिस्थितियों का सक्षिम्त निर्देश करके 
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शगार काव्य की लेसिकाग्रों (प्रवीणराय पातुर, रूपमती बेगम, तोन तरग, शेख 
रगरेजिन झौर सुन्दर कली) फा प्रध्ययन किया गया है । श्राठवे प्रध्याय में उन 
स्फुट काव्य-्नेखिकाशों का विवेचन है जिन्होंने नीति, पतिसेवा, नारीधर्म प्रादि 
पुटकर विपयो पर रचनाएं की हूँ । नवे अव्याय में विषय का उपसहार क्रते 
हुए निष्फर्षप में यह बतलाया गया हैँ कि मध्यकालोन हिन्दी-साहित्य के 
इतिहास में नारी बेखल प्रेरणा करने वाली वस्तु हो नहीं रही है प्रपितु उसने 
साहित्य-दजन में भी पर्याप्त सहयोग दिया है। हिन्दी-झाव्य की प्राय सभी 
प्रवृत्तियों में उस बाल की मारियों की कृतिया उपलब्ध हैं। उनका योगदान, 
रचना फी मात्रा तथा काव्यगुणों फी दृष्टि से, काफी महत्वपूर्ण है । ग्रन्थ के 
प्रन्‍्त मे दो परितशिष्ट है। पहले परिशिष्ट मे स० १६०० से १६५० तक की 
लैशिकाओ्रों का सल्षिप्त परिचय है । दूसरे में ग्राधुनिदः युग की लेसिकाप्ो के 
साहित्य का सक्षिप्त श्राभास दे दिया गया है । ये दोनो परिशिष्ट हिन्दी-कवयिश्निय्ों 
के प्रध्ययन को पूर्णता प्रदान फरने फी दृष्टि से जोडे गये है । 


७३. पाश्चात्य [पंग्रेजी) नाटकों का हिन्दी नाठको पर प्रभाव 
[१६५१०] 


प्री धर्म शिशोर लाव का प्रयन्ध 'पाइचात्य (भ्रग्रेजी) नाटफो वा हिम्दी 
माटवी पर प्रभाव १६४१ ४० मे इलाहायाद विश्वविद्यालय हारा भग्रेजी की 
एी० फिउ० उपाधि फे लिए स्थरीउत हुप्ा । 

प्रस्तुत प्रन्‍न्ध मे पाशचात्य नाटयों या ग्राघुनिफ हिस्दी-वाटक साहित्य पर 
प्रभाव दियाया गया है। पाष्यात्य साहित्य री राजन॑तिव, आयिव, धामिय 
ग्रौर शैक्षशिना विधारधारागो मे टिस्दी-साटि को पुनरावान रो घोर प्रभिमरा 
करने में प्रविश योग दिया। भारतेन बापू इस्ध्मिद् मे सर्वप्रभम प्रचीन सम्श्त 
माटयों थी परम्परा को घपनाते हुए भी पराय्चात्य वादया शा घनुदाद दिया 
ध्रौर उसकी टेबनीय पी प्रर्शा प्रस्यक्ष रूप से तथा वंगतान्याहित्य के माध्यम 
सै ग्रहुए वी। इसी प्रषार रपनारायण पार्टेय, लागा सीताराम, जी० पी० 
कीयास्तर, जयशवार प्रसाद, लक्ष्वीतारामण मिस्र, टृरिष्रपरद प्रेमी, रामृमार 
पर्मा, गोयिस्धाम उपेट्तावथ सिर, भुसनेश्या प्रयार पौर उग्यापगर भट्र में 
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प्रग्नेजी-नाटक-साहित्य से प्रेरणा लेकर अ्रपती रचना का टेकनीकल सम्भार 
जुटाया । प्रस्तुत प्रवन्ध मे श्राधुनिक हिन्दी साहित्य के नाटककारो पर शेक्सपीयर, 
इब्सन, मोलरे, मैटरलिक और बवर्नार्ड शा का विचारगत श्रौरःटेक्नीकल प्रभाव 
पूर्ण रूप से विवेचित है | 


सपूर्ण प्रबन्ध की सामग्री दस अध्यायो मे सकलित है । पहले श्रध्याय मे सस्कृत- 
नाटकं-तत्त्वो और ग्रीक-नास्य-तत्त्वो की पृष्ठभूमि मे रूपक की कोटियो और विशेष- 
ताओ को सविस्तार विवेचित किया गया है । सस्क्ृत-नाटकों के उद्भव श्र 
विकास पर प्रकाश डालते हुए उसके जीवन-विपयक दृष्टिकोण का दाझ्निक प्रति- 
पादन किया गया है और रूपक की कथावस्तु, नायक, शैली श्रादि का परिचय 
दिया गया है । ग्रीक नाटको की यथार्थता के सदर्भ में नाटक के पाश्चात्य तत्वो, 
चरित्र, सघर्ष, कथोपकथन झादि पर विचार किया गया है। तथा सुखात और 
दु खाव नाटकों की तात्विक विवेचना की गयी है। साथ ही इब्सन की प्रकृतिवाद- 
विषयक विचारधारा के गुणदोप का विवेचन भी इष्ट है । भारतेन्दुपूर्व युग के 
नाटको पर सस्क्ृत नाटको के प्रभाव की झौर अ्रतृदित नाटक-साहित्य की आलो- 
चनात्मक व्याख्या भी की गयी है। 


दूसरे अध्याय में सस्क्ृत रूपको की मुख्य विशेषताओरों का उल्लेख करते हुए 
उनका श्रग्नेज़्ी के साथ सम्पर्क मे श्राना विवेचित है । ईसाई मिशनरियों भौर 
पारसी थियेटरों के माध्यम से राजनैतिक, झ्ाथिक, सामाजिक और सास्क्ृतिक 
रूप से जो प्रभाव तमिल, मराठी, बयला, गुजराती, उर्दू और हिन्दी नाटकों पर 
पडे उनका भी विस्तृत विवेचत किया गया है । 


तीसरे अध्याय मे भारतेन्दु वावू हरिश्चन्द्र और उनके समकालीन नाटक- 
कारो की चर्चा है। भारतेन्दु को सस्क्ृत-परम्परा में श्रास्था थी । बे पाश्चात्य 
नाटकों की ओर भी अभिमुख थे श्रौर श्ग्नेज़ी नाटको से प्रभावित होकर बगला 
श्रौर भग्नेज़ी की टेकनीक लेकर उन्होंने जितनी रचनाए की, उन सब की व्याख्या 
की गयी है । 

चौथे श्रध्याय मे अनुवादो के माध्यम से पाश्चात्य नाटकों का हिन्दी-नाटक 
पर प्रभाव प्रदर्शित किया गया है। घगला के वाटककारो दिजेन्द्रलाल राय, 
गिरीश घोष आदि तथा श्रग्नेज़ी के शेक्सपीयर, गाल्सवर्दी झादि के भ्रनूदित 
नाटकों पर विचार किया गया है। सम्मिलित ध्रनुवाद भौर उपस्थापना' शीर्षक 
से श्रनेक अग्रेज़ी प्रभावों को प्रत्यक्ष किया गया है । 

पाच्चें भ्रध्याय में घातू जयशकर प्रसाद के वाहकों पर पारचात्य नाठकों 
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का प्रभाव दियलाबा गया है। छठे भ्रध्याय में हरिकृष्ण प्रेमी, दृन्दावनलाल 
वर्मा, गोविन्द वह्धम पन्‍्त श्र उदयधवकर भट्ट पर पाप्चात्य नाटक-तत्वों का प्रभाव 
दिखाया गया है। सातवें श्रध्याय में लक्मीनारायणश मिश्र की नौ रचनाओ्रो पर 
पाश्नात्य नाठकों का प्रभाव [ प्रमुसप्त इब्सन के संदर्भ में) विवेचित है। 
प्राठवें भ्रध्याय में मेठ गोविन्ददास की रपमच-विपयक विचारधारा को ध्यान 
में रसते हुए उनके नाट्यग्रयों पर पाश्चात्य प्रभाव की समीक्षा की ययी है। 
नवें भ्रध्याय में हिन्दी -एफ़ाकी नाठकों पर पाष्चात्य नाटफों का सामान्य प्रभाव 
प्रदर्शित करने हुए रामकुमार वर्मा, चतुससेन शास्त्री, सदगुग शरण ग्रवम्थी, 
गशेश प्रसाद, उदयसवार भट्ट और 'अ्रदक' की रचनाओं की समीक्षा की गयी 
है। दसवे प्रध्याय में सिनेमा का नाटकौय प्रभाव, रगमच का प्रभाव भौर 
हिन्दी-नाटफ के रगमच के भविष्य पी सक्षिप्त चर्चा की गयी है | परिधिष्ठ भाग 
में सहायक मूल रचनाग्रों और प्राजोचनात्मक ग्रथो को एक विस्तृत सूची दी 
भगी है । 


७४- हिन्दी-वीर-काव्य (१६००-१८०० ई०) 
[१६५२ ४०] 


थी टीवाममिए तोमर का प्रवन्य 'टिन्दीयीस्नकाब्य' सन्‌ १६५२ ई० मे 
प्रयाग विश्वविद्यालय द्वारा ही० फिलि० उपाधि के लिए स्वीऊत विया यया । 
इ्सवा प्रघम नस्तरुण १६५४ २० में प्रशेशित हुमा । प्रद्ाशय है हिल्तुस्तानी 
एकेए्मी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद । 

प्रस्तुत प्रवन्ध दो पटो मे विनक्त है। पयम साठ 'साहिनिस् प्रध्ययन' है । 
एसमें श्राठ ्रध्पाय है। पहने प्रध्याथ 'प्रस्यधरिदय में प्शवद्मास, जटमत, 
मसिशम, भूषगा, साल (मोरेलाल), प्लीघर, संयानगठ, सदन, शलाए, 
इयागर, जोपरान प्रादि कपियों के ग्रन्यो का ऐसिटानिय परिचय दिया शया 
है । दूसरे धध्याय में एस ग्रस्पों के बापातपप सा छब्ययन जिया गया है । सीसे 
प्रध्याप मे वीरपाव्य फे घरिवधिप्रण का पर्रलोचन है। चौथे प्रस्याय एप 
प्रभिषाय रस है। पढ़ते सामास्य स्थिति वर दिचार रे फिर शरीरायात्य भें 
रसनिशपण पा विदेचस दिया गया 7 । पाचों से लेघर घादठयें प्रध्याय तक 
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अग्नेजी-नाटक-साहित्य से प्रेरणा लेकर अपनी रचना का टेकनीकल सम्भार 
जुटाया । प्रस्तुत प्रबन्ध मे आघुनिक हिन्दी साहित्य के नाटककारो पर शेक्सपीयर, 
इब्सन, मोलरे, मैटरलिक और वर्नार्ड शा का विचारगत श्रौर'टेक्नीकल प्रभाव 
पूर्ण रूप से विवेचित है । 


सपूर्रा प्रवन्ध की सामग्री दस अ्रध्यायो मे सकलित है। पहले भ्रध्याय मे सस्कृत- 
नाटक-तत्त्वो और ग्रीक-नाव्य-तत्त्वो की पृष्ठभ्मुमि मे रूपक की कोटियों झौर विशेष- 
ताओो को सर्विस्तार विवेचित किया गया है। सस्कृत-नाटकों के उद्भव और 
विकास पर प्रकाश डालते हुए उसके जीवन-विपयक हृष्टिकोण का दार्शनिक प्रति- 
पादन किया गया है श्लौर रूपक की कथावस्तु, नायक, शैली आदि का परिचय 
दिया गया है| ग्रीक नाटको की यथार्थता के सदर्भ में नाटक के पाइचात्य तत्त्वो, 
चरित्र, सघर्ष, कथोपकथन भ्ादि पर विचार किया गया है। तथा सुखात श्र 
दु खात नाटकों की तात्विक विवेचना की गयी है । साथ ही इव्सन की प्रकृतिवाद- 
विषयक विचारधारा के गुणदोप का विवेचन भी इष्ट है । भारतेन्दुपूर्व युग के 
नाटकों पर सस्क्ृत वाठको के प्रभाव की और श्रनुदित नाठक-साहित्य की आालो- 
चनात्मक व्याख्या भी की गयी है। 


दूसरे श्रध्याय मे सस्क्ृत रूपको की मुस्य विशेषताओं का उल्लेख करते हुए 
उनका श्रग्नेज़ी के साथ सम्पर्क मे श्राता विवेचित है। ईसाई मिशनरियों और 
पारसी थियेटरों के माध्यम से राजनैतिक, धाथिक, सामाजिक और सास्क्ृतिक 
रूप से जो प्रभाव तमिल, मराठी, बगला, गुजराती, उर्दू और हिन्दी नाटकों पर 
पडे उनका भी विस्तृत विवेचन किया गया है । 


तीसरे श्रध्याय मे भारतेन्दु वादू हरिह्चन्द्र और उनके समकालीन नाटक- 
कारो की चर्चा है। भारतेन्दु को सस्कृत-परम्परा मे आ्रास्था थी। वे पाइचात्य 
नाटको की ओ्रोर भी भ्रभिमुख थे और अग्रेज़ी नाटको से प्रभावित होकर बगला 
और शभग्रेज़ी की टेकनीक लेकर उन्होने जितनी रचनाए की, उन सब की व्याख्या 
की गयी है । 

चौथे अध्याय मे प्रनुवादों के माध्यम से पाश्चात्य नाठको का हिन्दी-नाटक 
पर अभाव प्रदर्शित किया गया है । घगला के नाटककारों इ्विजेन्रलाल राय, 
गिरीश घोष आदि तथा श्रग्नेज़ी के शेक्सपीयर, गाल्सवर्दी आदि के अनूदित 
नाटकों पर विचार किया गया है। सम्मिलित अनुवाद और उपस्थापना' शीएषंक 
से अनेक अग्रेज़ी प्रभावों को प्रत्यक्ष किया गया है। 

पाचवें भ्रष्याय मे बाबू जयशकर प्रसाद के नाटकों पर पाइ्चात्य नाटकों 


१०६ 


का प्रभाव दिसलाया गया है। छठे अ्रध्याय मे हरिकृप्ण प्रेमी, वृन्दावनलांल 
धर्मा, गोबिन्द वह्लभ पन्‍त शौर उदयशकर भट्ट पर पाग्चात्य नाटव-तत्वों का प्रभाव 
दिसाया गया हैं । सातवें श्रध्याय मे लक्ष्मीनारायण मिश्र की नौ रचनाझ्नो पर 
पाश्चात्य नाटमो का प्रभाव ( प्रमुसस इब्सन के संदर्भ में ) विवेचित है। 
भ्राठवें भ्रध्याय मे सेठ गोविन्ददास की रगमच-विपयक विचारधारा फो ध्यान 
में रसते हुए उनके नास्यग्रथों पर पाइचात्य प्रभाव की समीक्षा की गयी है। 
नवें भ्रध्याय मे हिन्दी -एयाकी नाटकों पर पाण्चात्य नाटकों का सामान्य प्रमाव 
प्रदर्शित करने हुए रामकुमार वर्मा, चतुस्सेन शास्त्री, सदगुम शरण अ्रवस्थी, 
गणेश प्रसाद, उदयशकर भट्ट और “झदक! की रचनाओं की समीक्षा की गयी 
है। दसवें श्रब्याय में सिनेमा का नाठकीय प्रभाव, रगमच का प्रभाव भौर 
हिन्दी-नाटफ के रगमच के भविष्य की सक्षिप्त चर्चा की गयी है। परिशिष्ट भाग 
में सहायक मूल रतनाओ भ्रोर भ्रानोचनात्मक गथो की एक विस्तृत सूची दी 
गयी है । 


७४- हिन्दी-वीर-काव्य (१६००-१८०० ई०) 
[१६५५ ई०) 


थी टीयमसिह तोमर का प्रवन्ध 'हिद्दी-वीसकाव्य' सन्‌ १६५२ ई० में 
प्रणण विध्वधिय्यातय द्वारा ही० फिल० उपाधि के लिए स्वीकृत किया गया । 
श्साग् प्रपम सत्लरण १६५४ ६० मे प्रहाधित हुमा । प्रयाशक है हिन्तुस्तानी 
एकेडेगी, उत्तर प्रदेश, एवाहाबाद । 

प्रस्तुत प्रन्‍न्ध दो खटो में विभक्त है। प्रथम सः साहित्यिक प्रध्ययन' है । 
इससे प्राठ घ्रध्याय है। पहने चध्याथ 'प्रन्यन्यरियचिय' में हेशयदास, जठमत, 
मवसिराम, भूपण, लाल [गोरेलाल), ध्रीघर, सइानरत, सदन, गलाद, 
परश्याकर, छोघराल झादि कवियों थे प्रस्यों पार ऐेतिहासिय परिचय दिया गया 
» । दूसरे झध्याय मे एन ग्रन्यों मे घायाना गा प्रष्ययन हिया गया है । तीसरे 
पर्याय में यौरशाध्य के भरिप्रचित्रर का पर्वालोसन है। सोते अध्याय हाय 
प्रतिपाथ रस रै। पहले सामाग्य स्थिति पर दिचार करके किर थीरगाध्य में 
र्सनिरर्ण झा श्पियन शिया गया 7 । पांचवे से वैशर ग्ाठयें ध्रप्याय तक 
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नवा अ्रध्याय उपसहार है । इसमे उपयोगी साहित्य, वालसाहित्य, भ्रनृदित 
साहित्य, सम्पादित साहित्य, पत्र-पत्रिकाश्रो श्रादि का पर्यालोचन है। अन्त में 
ग्रालोच्य काल (१६२६-४७ ई०) में रचित साहित्य का सिहावलोकन करते 
हुए भविष्य की श्लोर सकेत किये गये है । 


७६. श्रभिधान-प्रतुशीलन श्रर्थात्‌ हिन्दी-प्रदेश के हिन्दू पुरुषो 
के तामो का वेज्ञानिक विवेचन 


[१६५२ ई०] 


श्री विद्याभूषण विभ्रु को उनके शोध-प्रवन्ध 'श्रभिधान-पझनुशीलन प्रर्थात्‌ 
हिन्दी-प्रदेश के हिन्दू पुरुषो के नामो का वैज्ञानिक विवेचन' पर प्रयाग विश्व- 
विद्यालय ने सन्‌ १९५२ ई० मे डी० फिल० की उपाधि प्रदान की । 

प्रस्तुत प्रवन्ध इक्कीस प्रकरणों मे विभक्त है। पहले चौदह प्रकरणों मे 
घामिक प्रवृत्ति का अनुशीलन किया गया है। ईहवर, त्रिदेव, तरिदेववश, लोक- 
पाल, विष्णु के अवतार, भ्नन्य देव-देविया, तीर्थंकर, महात्मा, तीर्थ, धर्मग्रन्थ, 
मगल-प्रनुष्ठान, ज्योतिष, सम्प्रदाय भर अन्धविश्वास नामक प्रकरणों मे हिन्दी- 
प्रदेश के हिन्दू पुरुषों के नामो का वैज्ञानिक विवेचन करते हुए प्रदर्शित किया 
गया है कि किस प्रकार धामिक प्रवृत्ति ने नामकरण को प्रभावित किया है । 

पन्द्रहवे प्रकरण मे दाशंनिक प्रवृत्ति का अव्ययन किया गया है। इस क्रम 
के अ्न्तगंत भ्रध्यात्मविद्या, मनोविज्ञान और नैतिक गुण श्राये हैं। सोलहवें 
प्रकरण मे राजनीति भौर इतिहास के प्रकाश मे हिन्दुओं के नामो का श्रध्ययन 
प्रस्तुत किया गया है। सत्नहवें प्रकरण मे सामाजिक प्रवृत्तियो का श्रध्ययन किया 
गया है। समाज की विभिन्न सस्थाओ का इन नामों पर पर्याप्त प्रभाव पडता 
है। कुछ नामो पर समाज मे प्रचलित शिष्ट प्रयोगो का भी प्रभाव पछता है । 
झाजीविका भी इस दिशा मे एक प्रभावशाली प्रवृत्ति है। स्मारको और भोग 
पदार्थों के भ्रनुसार भी अनेक पुरुषो का नामकरण कर दिया जाता है, इसका 
विवेचन भी इस अध्याय का विषय है। समाज की कलात्मक प्रवृत्तियो तथा 
सुधारात्मक प्रतृत्तियो का हिन्दू पुरुषो के नामों पर जो प्रभाव पडा है, उसकी 
भी समीक्षा की गयी है । 
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प्रठारहव से लेकर बीसवे प्रकरण तक श्रत्िव्यजनान्मक प्रवृत्तियो का विवेचन 
ग्या गया है। दुलार का प्रभाव तो विश्व के सभी प्रदेशों के सामो पर पठता 
' कमी-क्मी उपाधि ही उतनी 'प्रमुख चन बेठती है कि असली नाम लुप्मप्राय 
| जाता है। इस दिया में व्यग्य का प्रभाव भी निविवाद है । 

प्रन्तिम प्रकरण में अभिधानाश्रित सास्कृतिक रुपरेशा को स्पप्ड फ़िया 
या है | भारतीय संस्कृति का दिग्दर्गव कराते हुए हिन्दी-प्रदेश के हिन्दू पुरुषों 
नामी पर उसके प्रभार का प्राकनन किया गया है । 


७. हिन्दी-कऋहानियो को शिल्पविधि का विकास 
ओर उदगमसूत्र 
[१६५२ ई०] 


प्री लक्ष्मीनारायण लाल का प्रवन्ध 'हिन्दी कहानियों की शिल्पविधि झा 
वेयास श्रौर उदगमसूत्र' सन्‌ १६५० ई मे प्रयाग पिश्वयिद्यालय की डी० 
फेल० उपाधि फे लिए स्वीफृन हुआ । साहित्य भवन लिमिटेड, प्रयाग ने इसका 
छागन “टिन्दी कहानियों की शिव्पविधि का पिक्रास' के नाम से सन्‌ १६४३ ६० 
प्र गिया । 

एस प्रयस्प में भाठ अब्याय हैं। व्िप प-प्रवेश में सामग्री, प्रसश््ययन के हप्टि- 
टेश तथा पिषय के विस्तार का निर्देश है । पहला प्रख्याय 'पूर्व परिचय! है । 
पे उपसिणदों की फयायों से भक्तितालीन 'चौरासी बैप्णवन री वार्ता तथा 
दो सौ बावत वैप्पावन गी वार्ता तह के महानी-साहिस्य की शिव्मविधि गा 
सिहायनोकन छिया गया है । दूसरे ध्ध्याद 'धाविर्भाय-पय' मे पहने भारोन्द 

पूर्व यो हिन्दी-गयाझो--प्रेम रागर, नामियेनोपा“पान, रानी वे सयी वी चहानी- 

पा घ्रगुशीवस है । एस बाद भारोन्दु-युय में कपानविद्ान हा पर्यातो उत परे 
हिगिनहाओी वी उत्ताति, प्रारभिर प्रयया घोर प्रयोग झादि शा विवेचन किया 
प्ाग +। तारे घध्याय पिशमस-युव में प्रया३ तया प्रेपयरद यो भावगन गया 
डिल्पयत प्रवृलियों शो स्पा ररसे टूर सस्झपर पर्मा युवेरी ही गहानियों थी 
इंपानना, घरित्र, भै्री छादि णी इृष्टि से समीशा री गयी ह 

भोषे एप्शय मे प्रेशारद गये बहानिया ये रघनाजास सो ( राजनैधिल 
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सामाजिक, व्यक्तिगत) परिस्थितियो का विवेचन करते हुए उनकी कहानियों की 
छ्िल्पविधि की समीक्षा की गयी है। प्रेमचन्द की शिल्पविधि का यह श्रध्ययन 
धारम्भ, विकास तथा उत्कर्प--इन तीन कालो के श्रन्तर्गत किया गया है । 
ग्रध्याय के उपसहार मे प्रेमचन्द-सस्थान के कहानीकारों ( विद्वम्मरनाथ 
जिज्जा, जी० पी० श्रीवास्तव, राजा राधिकारमण प्रसाद सिंह, विश्वम्भरनाथ 
शर्मा 'कौशिक', ज्वालादत्त दर्मा, गोविन्द वललम पत, सुदर्शन, वृन्दावनलाल 
वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी श्रादि ) की कहानियों का श्रध्ययन है। पाचर्वे 
भ्रध्याय मे प्रसाद के साहित्यिक सस्कार, साहित्यिक परिस्थितिया, समल्वयात्मक 
भावना श्रादि पर विचार करते हुए उनकी कहानियों की शिल्पविधि के विकास 
का श्रध्ययन किया गया है । प्रसाद-सस्थान के कहानिकारो के भ्रन्तर्गत चतुरसेन 
शास्त्री, रायकृष्णदास, वेचन शर्मा 'उग्र', वाचस्पति पाठक, विनोद शकर व्यास 
आदि की कहानियो का पअ्रध्ययन किया गया है । छठे श्रध्याय 'सक्रान्ति-काल 
में थुगीन प्रवृत्तियों ( दर्शन, मनोविज्ञान, यौनवाद, साम्यवाद श्रादि ) का श्रनु- 
शीलन करने के भ्रनन्तर युगीन प्रवृत्तियो के प्रतिनिधि कहानीकारो जैनेन्ध कुमार, 
सियारामशरण गुप्त, 'श्रज्ञ य', इलाचम्द्र जोशी, अइ्क', पहाडी श्रादि की विशिष्ट 
शैली के श्राधार पर सक्रान्तिकाल की कहानियो की शिल्पविधि के विकास की 
समीक्षा की गयी है । 

सातवा भ्रध्याय उद्गम शौर विकास-सूत्र' है। इस श्रध्याय में हिन्दी- 
कहानी के विकास पर पडने वाले हिन्दीतर प्रभावों ( सस्कृव-नाटको की कथा- 
वस्तु, शेक्सपियर के नाटकों की कथावस्तु, उद्दू किस्सों भ्रौर श्रफसानों, रूसी, 
फ्रासीसी, श्रमेरिकन, श्रग्नेजी श्लरौर बंगला कहानी-धारा के प्रभावों ) का परि- 
शीलन किया गया है । सातवें श्रष्याय मे कहानी-कला की समीक्षा की गयी है । 
कहानी-कला के विकासोन्मुख रूप पर प्रकाश डालते हुए अध्येता ने कहानी के 
तत्व, वर्गीकरण झादि महत्वपूर्ण पक्षो का श्रनुशीलत किया है। उपसहार मे 
कहानीकला और साहित्य के भ्रन्य प्रकारों का सक्षिस तुलनात्मक श्रध्ययन प्रस्तुत 
करते हुए कहानी के शिल्पविकास की मान्यता को स्पष्ट किया गया है। 
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७८. नायक-नायिका-भेद 
[१६५२ ई०] 


डा० उलविहारी गुप्त गरेश को उनके प्रवन्ध 'नायक-नायिका-मेद' पर 
प्रयाग विष्रवियालय ने सन्‌ १६५२ ई० में डी० लिट० की उपाधि प्रदान की। 

प्रस्तुत प्रवन्ध तीन यो में विभक्त है। प्रथम खंड में चार श्रष्याय हैं। 
पहले श्रध्याय में सम्ठत-माहित्य में नायक और दूसरे अध्याय में सस्कृत- 
साहित्य में नाथिया के पर्गीविरण वा स्ध्ययन किया गया है। तीसरे अ्रष्याय 
में हिन्दी-नाया-नेद झौर चौदे मे हिन्दी-नासिवा-भेद का विवेचन विया गया है। 

द्वितीय पट के चार श्रध्यायो मे पौराणिक, धामिक, दार्भनिक और 
साहित्यिक प्रम्पराग्रो दा निदर्शन करते हये हिन्दी-नायक-तायिया-भेद की 
सामाजिक पृष्ठभूमि निदिष्ट की गयी है । पहले श्रध्याय से मृष्णा और गोपियो 
पी परौराशिक प्रेमनाथा, दूसरे मे आलवार भौर घामिक सम्प्रदाय, तीसरे में 
भक्त बबियो के राव्य मे 7प्ण की प्रेमगाया घोर चौथे में हिन्दी हैं नायव- 
नाथिका-मैद-साहित्य वा प्रध्ययन रिया गया है । 

तृतीय सद़ में विनिष्न वर्गीगरुणों का मनोवेज्ञानिक एवं भ्रालोचसात्मय 
परीक्षण पिया गया है । इस राट में पाँच अ्रध्याय है। पहले प्रध्याय में स्वटि- 
गत सामाप्रा लगा वर्गीकरण के कुछ सामान्य दोपो गया विदेनन जिया गया है 
दूसर पध्याय में नायर तथा तीनसरे प्रध्याय में नायिज्ञा के बमीकरणा पी 
परीक्षा गी गयी है । चौये प्रध्याय में सन्देशवाहफ़ों नथा दूतियों ये बर्गोत्स्ण 
पर बिचार डिया गया है। पाँचवें श्रध्याय में नायिका के घलयानों तथा हाथो 
भोर नायक ये साह्यिक शु»णो का प्रघ्ययन प्रस्तुत रिया गया | । 

प्रवन्ध ऐ ग्रन्त में सात परिशिष्ट भी दिये गये हैं। इस परिशिटों के घन्‍्तरस 
सरहएतनाहित्यन्यारत में नायत्र-नायिया-नेद की योजना, हिन्‍्दीन्‍्वाव्यगास्प में 
मोयरलाबिदा-मेर की गोजना, सेसयु में नायकलायिश-सेद की योजना, 
वाह्याया के! तामनूत मे साथा-नायिरा-ेदनवीपयाय सामग्री, प्रसस्प-ेचन 
इशारा प्रस्तातित वाया-नाधिया-नेद कौ योजना, नाथासायियाद + ह्न्दी- 
प्रस्णी थी प्रूर्ण मची, महायत प्रग मची झा है 
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७९. सोलह॒वीं-सत्रहवीं शताब्दियो की श्रवस्था का हिन्दी- 
साहित्य के श्राधार पर अ्रध्ययन 


[१६५२ ई० | 


श्री आनन्द प्रकाश माथुर का प्रवन्ध 'सोलहवी-सत्रहवी शताब्दियो की 
भ्रवस्था का हिन्दी-साहित्य के आधार पर अध्ययन” सन्‌ १६५२ ई० मे प्रयाग 
विश्वविद्यालय द्वारा इतिहास की डी० फिल० उपाधि के लिए स्वीकूत हुआ । 


प्रस्तुत प्रवन्ध में १६वी भर १७वीं शताब्दियो की सामाजिक अवस्था का 
चित्रण तत्कालीन हिन्दी साहित्य की उपलब्ध रचनाओ के आ्राधार पर किया 
गया है। प्रारम्म मे परिचय वाले भाग में तत्कालीन राजनैतिक, धार्मिक श्रौर 
साहित्यिक प्रवृत्तियो एवं परिस्थितियों का सामान्य परिचय उपलब्ध रचनाओं 
के झाधार प्र कराया गया है जिनमे भक्तिकाल और रीतिकाल के कवियों की 
रचनाएँ प्रमुख रूप से सम्मिलित हैं । कवीर, जायसी, सूर, तुलसी, रहीम, देव, 
विहारी, मतिराम, भूषण, घनानन्द, श्रादि कवियो की रचनाओ्रो से उक्त 
परिस्थितियों को स्पष्ट करने मे श्रधिक सहायता मिली है । 

दूसरे भाग में उत्तर भारत के तत्कालीन शासको की वशपरम्परा, लेखको 
की सूची तथा उनके स्थान श्र भाषा का विवरण दिया गया है । गिनाये गये 
वश्ञों मे लोदी, मुगल भ्रौर सूर हैं जिनका काल क्रमश सन्‌ १४५२-१५२६, 
१५२६-१५४०, १५४०-१५५४५ मान्य है। १५५५ से लेकर १८५७ ई० के 
मध्य के मुगल छासको का नामाकन भी किया गया है । लेखको के नाम, स्थान 
झौर तिथि के भ्रतिरिक्त उनसे सम्बद्ध साहित्य श्रौर सहायक साहित्य का 
विस्तृत विवरण दिया गया है । 

प्रवन्ध का तीसरा भाग मुख्य रूप से विषय के प्रतिपादन से सम्बद्ध है। 
इसमे सोलहवी तथा सच्रहवी शवताब्दियो के कवियों कबीर, जायसी, रैदास, 
नानक, सूरदास, मीराबाई, हित्तहरिवश, नन्‍्ददास, तुलसीदास, दादृदयाल, 
केशवदास, हरिदास, रसखान, आलम, सेनापति, नाभादास, बिहारी, चिन्ता- 
मणि, भूषण, उस्मान, दरिया साहेव, मतिराम, सुन्दरदास, लाल, देव, मान, 
घनानन्द, घाघ, जटमल, नैसानी भर बनारसीदास की रचनाओ के संदर्भ में 
विभिन्न श्रध्यायो मे निम्नलिखित थिषयो पर क्रमश” विचार श्रौर विवेचन 
किया गया है तथा इनकी पुष्टि मे आये हुए विदेशी विद्वानों की मतावली का 
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' सड़न-मंठने किया गया है । विवेचित द्िपय एस प्रकार हैं --- 
(१) सामालिप स्थिति 
(२) परिवार 
(३) स्त्रियों वा परिवार में स्थान 
(४) घर और उसकी सज्जा, पहनावे, फिलोने, गहने, भोजन । 
(५) त्यौहार 
(६) ग्रत भ्रोर पर्व 
(७) शिक्षा 
व्यवसाय श्र जीविफा 
(६) ललित बलाए 
(९०) सेलपूद भ्ौर मनोदजन 


जन 
्न्य 


लि७७न_ी। 


८०. हिन्दी-काव्यहूुपो का उद्भव श्रोर विकास 
[१६५४२ ६०] 


ओी धशर्ुस्तता दु३ यो उनके धनुसघान-प्रदस्प 'हिंदी-काब्यम्पों बा उद्नव 
भोौर विरास! पर गाशों हि्दू पिश्यत्रिद्यापय ने सन्‌ १६५२ ई० में पी-एय० 
डी० पी उपाधि प्रदान की । एए प्रसन्ध बाब्ययों के मूल खोल घौर उनका 
विश नाम से सब १६४८ ई० में टिन्दी प्रचाया पुस्तकालय, बारागासी, से 
प्रयाधित एप्रा है 
प्रस्युत प्रयशा चार सो में विभक्त है। प्रदम सह ऐे प्रथम परिच्छेदर रे 
गारर फे सासास्य होप पर बियार छिया गया है | राध्य के प्रास्मतत्य प्रीर 
घरेरतत्य शी प्रिवेयना री गयी है । शाप्य मे प्रनुश्नति भौर प्रगा या सम्बन्ध- 
निर्देश पिया गया है। पराच्यगप झोर पादोमय रूप या नेद-निगप्ण करने 
शास्यानिस्पन्ति ये दादा रन मे प्रनेगशपत्ण यो दिग्दर्शन माराया गया है। 
शठिन तनियम-निर्षारिण थी बरियाटी थि भान्लियों की घोर सरेत है। रूप- 
खथिएस में देशरारू के पदुंसाप मयोना को अपेक्षा पर बच दिया गया है। 
गाण्य के शपनेरे | विभिए सारणी पर प्ृशाश दलों हुए विभिन्न शाब्यरुपो 
के मयोत की पर्चा शो पी है । द्वी4य पररिश्ोंय में शाब्य मे विमानन पर 


श्श्८ 


विचार किया गया है । सस्क्ृत तथा हिन्दी मे काव्य-विभाजन का सिहावलोकन 
करते हुए काव्य को प्रवन्ध, भ्रवन्ध तथा वन्धावन्ध शीर्पको के अन्तर्गत वर्गक्रित 
किया गया है । 

द्वितीय खड के प्रथम परिच्छेद में महाकाव्य का उद्भव श्रौर विकास 
प्रदर्शित किया गया है। वैदिक सहिताओ में ही महाकाव्य के बीज का दर्शन 
होता है। दानस्तुति, गाथा नाराशस, कुन्तापसूक्त, पुराण भ्रादि सस्क्ृत-महा- 
काब्यों के स्रोत हैं। श्रनुसन्धात्री ने रामायण और महाभारत से लेकर, अरश्व- 
घोष, माघ, कालिदास श्रादि लौकिकमहाकाव्यकारों तथा पालि, प्राकृत और 
ससस्‍्कृत के परवर्त्ती महाकवियो का अभ्रनुशीलन करते हुए महाकाण्य की परम्परा 
को श्रपभ्रश-साहित्य के चरितकाव्यो के माध्यम द्वारा हिन्दी के महाकाव्यों 
(पृथ्वीराजरासो, पदमावत, रामचरितमानस, प्रियप्रवास, साकेत, कामायनी 
श्रादि) मे विकसित होते हुए दिखलाया है। हितीय परिच्छेद से महाकाव्य के 
स्वरूप पर विचार किया गया है। लक्षण-प्रन्थों मे विद्वानों (भामह, दडी, 
रुद्रट, हेमचन्द्र) द्वारा निर्धारित महाकाव्य के स्वरूप पर विचार करते हुए 
पाश्वात्य विचारको (श्ररस्तू, एवरक्राम्बी, गतर, डिक्सन) के मतों की भी 
परीक्षा की गयी है। भ्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल की घारणा पर भी विचार किया 
गया है | तृतीय परिच्छेद के श्रन्तर्गत खडकाव्य के दो प्रकार माने गये हैं-- 
(१) लोक से उद्भूत, लोकरजन के लिए निर्मित भौर (२) देशी या विदेशी 
काव्य-परम्परा से उद्भूत तथा साहित्यमर्मज्ञ के लिए निर्मित । इन दोनो की 
विज्लेषताशों पर प्रकाश डालते हुए इन वर्यो में खडकाव्यो की समीक्षा प्रस्तुत 
की गयी हैं । चौथे परिच्छेद मे खडकाव्य के स्वरूप पर विचार किया गया है। 


तीसरे खड “भ्रबन्ध काव्य के पहले परिच्छेद मे गीतिकाव्य के उद्भव और 
विकास का पर्यालोचन किया गया है। दूसरे परिच्छेद भे उसके स्वरूप का 
निरूपण है। तीसरे परिच्छेद मे गीतिकाव्य का वर्गीकरण है । चौथे परिच्छेद 
में विस्तार से मुक्तक के उद्भव भौर विकास का अध्ययन प्रस्तुत किया गया 
है । पाचवें परिच्छेद मे मुक्तक के स्वहूप, अझ्नन्‍्य काव्यरपो से उसका सम्बन्ध, 
मुक्तक में हृश्य-विघान, कथा आदि का महत्व एव स्वरूप, रसाभिव्यजना श्रादि 
अनेक महत्वयूणं पक्षों पर प्रकाश डाला गया है । छठे परिच्छेद में श्रनेक दृष्टियों 
से मुक्तक का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है । 

चोथे खड मे वन्वावन्ध काव्य का विवेचन है। इस खड मे एक 
ही अव्याय है---वन्धावन्ध काव्य और उसके प्रकार' । इसमे बन्धावन्ध काब्य 


श्श्द 


के स्वरूप आदि का विवेचन करते हुए उसको दो कोटियां---नाट्यात्मक 
काव्य और (२) स्वानुशृतिप्रवाद काव्य नानकर हिन्दी के वन्वावन्ध-क्ाव्य का 
परिछीलन किया यया है। अन्त ने प्रचन्द्र का उपसंहार हैं 


८१. रत्ताकर, उनकी प्रतिभा और कला 
[१६४५२ ६०] 
श्री विच्चम्मरनाथ भट्ट को उनके प्रवन्ध “रत्ताक्र, उनकी अतिमा और 
कला पर आगरा विश्वविद्यालय ने सब १६५२ ई० में पी-एच० डी० की 
डपाधि प्रदान की | इसी साम से इस ब्रव का प्रकाशन दिल्‍ली ,पुस्तक सदन, 
नई, दिल्ली, ने सच १६५७ ई० में क्िया। 





प्रस्तुत प्रवन्‍्ध दस अध्यायों मे विनक्त है। पहले अव्याय में रत्वाकर की 
सक्षिस जीवनी दी गयी है | जन्म, वाल्यकाल तथा प्रारनिक जीवद, यौवन न्यल, 
नोकरी, पर्यटन, चरित्र-निर्माण तया ज्ञानादँन, व्यक्त्त्वि और प्रभाव, अभिरतचि 
तथा मनोरजन, सामाजिक कया राजनीतिक जीवन, विभिन्न संस्थाओं से सदन्ध, 
गाहेत्व जीवन, मेंद्री तया परिचय आदि विपयो से सम्बद्ध विवरण प्रस्तुत किया 
गया है 

दूसरे अध्याय से रत्लाकर-दुग की राजनीतिक, सामाजिक, धामिक, आ्िक्त 
अर साहित्यक् परिस्वितियों का अनुन्नीलन किया गया है। दठीसरे अध्याय में 
रत्वाकर के साहित्यिक मंडल का परिचय दिया गया है। रत्नाकर ने अपने 
व्यक्तित्वि से विभिन्न कविन्चनाजों को प्रभावित किया था। काशी नागरी 
प्रचारिणी सभा और रसिक-मंडल, प्रयाग, दा भी इस प्रसंग में उल्लेख क्या 
गया है। चौथे अध्याय ने रत्ताकर के गद-लेखों का अव्ययद क्या गया है। 
बद्च-लेखक रत्नाकर पर दिवेद्दी-युग का प्रभाव घा। उनकी गच्शली का भी 
विवेचन क्या गया है । पाचवे अव्याय ने रत्ताक्र की अनुवाद-शली एव 
संपादन-म्ला की परीक्षा की अयी है । मु था 

उठे अध्याय मे विविध दृष्टिकोसों से सलाकर की विचारधारा पर प्रकाश 
डाला गया है । ऊवि के राजनीतिक, राष्ट्रीय अयवा सामाजिक, दार्शनिक, सक्त्ति- 
भावना-परक और घामिक दृष्टिकोण को स्पष्ट क्षिया गया हैं। सातवें अ्रव्याय में 
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विचार किया गया है | सस्कृत तथा हिन्दी में काव्य-विभाजन का सिंहावलोकन 
करते हुए काव्य को प्रबन्ध, भ्रवन्ध तथा बन्धावन्ध शीपकों के अन्तर्गत वर्गीकृत 
किया गया है । 

द्वितीय खड के प्रथम परिच्छेद में महाकाव्य का उद्भव भर विकास 
प्रदर्शित किया गया है। बैदिक सहिताओ में ही महाकाव्य के बीज का दशेन 
होता है। दानस्तुति, गाथा नाराद्यस, कुन्तापसूक्त, पुराण श्रादि सस्कृत-महा- 
काव्यो के स्रोत हैं। श्रनुसन्धात्री ने रामायण भौर महाभारत से लेकर, झदइव- 
घोष, माघ, कालिदास आदि लौकिकमहाकाव्यकारो तथा पालि, प्राकृत भौर 
सस्‍्कृत के परवर्ती महाकवियों का अनुशीलन करते हुए महाकाब्य की परम्परा 
को भ्रपभ्रश-साहित्य के चरितकाव्यो के माध्यम द्वारा हिन्दी के महाकाव्यो 
(पृथ्वीराजरासो, पदमावत्, रामचरितमानस, प्रियप्रवास, साकेत, कामायनी 
आदि) मे विकसित होते हुए दिखलाया है । द्वितीय परिच्छेंद मे महाकाव्य के 
स्वरूप पर विचार किया गया है! लक्षण-प्न्थों मे विद्वानों (भामह, दडी, 
रुद्रट, हेमचन्द्र) द्वारा निर्धारित महाकाव्य के स्वरूप पर विचार करते हुए 
पाह्चात्य विचारको (श्ररस्तू, एवरक्राम्बी, गतर, डिक्सन) के मतो की भी 
परीक्षा की गयी है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल की घारणा पर भी विचार किया 
गया है । तृतीय परिच्छेद के झ्न्तगंत खडकाव्य के दो प्रकार माने गये हैं-- 
(१) लोक से उद्भूत, लोकरजन के लिए निर्मित और (२) देशी या विदेशी 
काव्य-परम्परा से उदभूत तथा साहित्यममंज्ञ के लिए निर्मित । इन दोनों की 
विशेषताझो पर प्रकाश डालते हुए इन वर्गों मे खडकाव्यो की समीक्षा प्रस्तुत 
की गयी हैं । चौथे परिच्छेद भे खडकाव्य के स्वरूप पर विचार किया यया है । 

तीसरे खड “अबन्ध काव्य के पहले परिच्छेद मे गीतिकाव्य के उद्भव और 
विकास का पर्यलोचन किया गया है। दूसरे परिच्छेद मे उसके स्वरूप का 
निरूपण है। तीसरे परिच्छेद मे गीतिकाव्य का वर्गीकरण है । चौथे परिच्छेद 
में विस्तार से मुक्तक के उद्भव झौर विकास का श्रध्ययन प्रस्तुत किया गया 
है । पाचवें परिच्छेद मे मुक्तक के स्वरूप, श्रन्य काव्यरूपो से उसका सम्बन्ध, 
मुक्तक मे हृश्य-विधान, कथा झादि का महत्व एवं स्वरूप, रसाभिव्यजना श्रादि 
अनेक महत्वपूर्ण पक्षो पर प्रकाश डाला गया है । छठे परिच्छेद में अनेक दृष्टियों _ 
से मुक्तक का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है । 

चौथे खड़ मे वन्धाबन्ध काव्य का विवेचन है। इस खड़ में एक 
ही श्रध्याय है--वन्धावन्ध काव्य और उसके प्रकार! । इसमे बन्धावन्ध कान्य 


>रशम न ग. 
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न मल 


जे 


के लय आदि जा विवेचन ऋऊरते हुए उद्चला दा के बंवीटथा--माइ्यात्मल 





+ स्वाननमिप्रधान काव्य मानलर हिन्दी के बन्वावन्ध-अाव्य ना 
कंपच्य भ्रार (२) स्वानुनानअ्रवान काव्य मानकर हन्द। के बन्तक्रावन्दन्ल्ाब्य का 


परिद्दीनन कया गया है। अन्च मे प्रवन्ध का डर 
रिधालन किया यथा हुं । अन्दध न प्रवन्ध कप उपमदहार हू 





८१. रत्नाक्र, उनकी प्रतिभा और कला 








33374 न कस्> ८ मकर. प्त्टाजर, उनकी प्रद्धिषा ऋैर 

आग पवरश्दमस्मरदाथ नलड् का उदक ऊअबधन्ध रसत्थाक्र, उचका आद्वन र 
हम दर तक कक«क«५कअभक ध्च्चदिदाचव कल «>> आय रे प्री ब्ज्ज- 2: ड्र््ज 
क्ाता पर अर्गरा बव्सघ्वादद्ाद्य ने सन्‌ शह्श्श इ० न परा-एचर० डा० का 
25 दे साम से इस प्रय ना प्रसाधन मर अक 

उपाधि प्रदान की । इसी नाम से इच्ध ब्रय जा प्रकाशन हिल्‍्दों (उन सदय, 


नई, दिल्ली. ने सच १६५७ ई० से जक्िया। 


अस्यत प्रवन्ध दस अध्यायों से विभन्‍् है 33 मर 4 अपनाना 
अस्तुत अ्वन्ध दस अध्याय न बनतक हू । पहुंच अच्यय ने रलाक्षर का 

उचित ना जीदनी मी अल अम+ 5 क इन अउनन्शिसनसः अरमिछ >> 

साख्ृत जावना दा गया हू । उच्म, द्ाच्यजायतल दया प्रारानक ऊावद, दविन लाल, 


नौकरी, पर्वटन, ऋरिऋ-निमरा 3-२2 अजितचि 

नोकराी, पथटन, हरिश्ननमह्य ठवा ज्ञानाइन, ब्यो झौर प्रमाव, अभिनति 
उवा सनोरंजन, सामाजिक ठदा रडनीतिक जीवन, विभिक्न संस्थाओं से संदन्छ 
छवा सदीरजन, सामाजऊक उदा करुदझदानजकर ऊाइन, वानचद सस्यादशध्य उ उदछचन्छ, 
अल जीवन जी र यनमक शरिचिय डा दिएयों न 4.90... ०_+_ 4६2-«>«>« 
गाहत्व छावद, ना तेया सतक्चर झाछ विषय सम्ठद्ध वर फ््तत बच्या 


बचा हू 





सउनीनिक, सामातिकि, बामिऊछ, आदधिऋ 
पैलयानिल, सासाजज, धानकह़, आआयक्त 


हट. 
परिम्यितियों फिललियों झा अनररिलन: स्यिा 


ऋर रे था यथ है। हीउने अव्याय नें 
रे च्ाहलयक परदास्यातध्य के अनुशाचलन जया बचथ्य हु। त्ाउइर अध्याय न 


रलानर जा 75 दाहिल्विक -- ड्दर २++- >> 
रलानर के छाहित्वित मंडल का परिचय दिया पाया है। रतलाकर ने अपने 
सिक्स पड अनिजलन+ पूफिल, डे 


न्प प्रभावित ल््धि ०० आन. ु 
न्ुझाका का प्रकच्नमादंद कथा था। काया सायथक्त 


अचारिणी उभ्ा ओर बा टीपिलमडटन बरिनदरमम मन अदान च्ज्ा अचार अं ड<अडंसलडतओ ७०० 
ञर््या उचत्ता आर रासज-मडल, फएदाय, का भा इंच फ्रद्चय ने उस्दरस प्रया 


स्थान कु एल णझ 


गया देै। खछोवे ऋव्याव में रलाजर के गद्दलेखों का अध्ययन लिया गया 
६2-+« प कण के हे. 


सद्लखक रत्तवाकर पर द्ववदान्टय का प्रभाव था। उदचता पद्चसलां का रा 





विवेचन किया गया है। पाच्रवें अव्यय में स्वाकर की अनुवाइ-अली एवं 
ः संपादन: नस न नम दरीज्ा हद बन >> 
उपादननल्ल्चा का पराला आय व्यदा हू । > ध 


छठे अध्याय ने छिविव दृष्मिन्नोस्पों से सनानर ही दिचारदातय पर प्रकाश 

छठ अध्याय न छावव हाष्ठज्ज्ताा उ सलानर का प्च्द्द र हझकास 
न्क 3 कुक 

डाला यया हू । कांव के सझदादक, सड़ाय अयधब्य दामाऊंकल, दासानक, भाच्त- 


जप 


भावना-यरल और दादिक इृष्टिक्रोस को न्यट्ट क्या गया है । घातक अध्याय में 
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रत्ताकर के काव्य-कलाप की समीक्षा की गयी है। इस अध्याय में उतके काव्य- 
ग्रन्यो का सक्षिस परिचय दिया गया है । श्राठवे अ्रध्याय में रत्ताकर के काव्य- 
कल्प की आलोचना की गयी है। श्रलकार-सौंदर्य, छन्द-सघटन और भाषा-शैली 
का विशद विवेचन किया गया है । नवें अ्रष्याय 'रत्नाकर का भाव-वैभव' के 
भ्रन्तगंत उनकी रस-व्यजना पर विचार किया गया है। रत्नाकर के काव्य में 
सभी रस और प्रकृति-चित्रण उपलब्ध हैं | इस श्रध्याय मे उनके प्रतिभा-प्रकर्ष 
झौर वहुज्ञान पर भी प्रकाश डाला गया है । 


दसवा श्रध्याय उपसहार-रूप मे लिखा गया है । इसमे बन्रजभाषाकवियों से 
रत्नाकर जी का स्थान निर्धारित करते हुए हिन्दी-साहित्य के विकास में उनका 
योग प्रदर्शित किया गया है । 


८२. बीसवीं शती के महाकाव्य 


[ १६४२ ई० ] 

श्री प्रतिपालसिंह को 'वीसवी के महाकाव्य' नामक प्रवन्ध प्रस्तुत 
करने पर आगरा विश्वविद्यालय से सनू १६५२ ई० में पी-एच० डी० की 
उपाधि प्रास हुई | इस प्रवन्ध का प्रकाशन झोरियन्टल बुकडिपो, नई सडक, 
दिल्‍ली, ने सच १६४५ ई० में किया । ग्रन्थ का नाम है 'बीसवी शती पूर्वाद्ध 
( १६००-१६९५० ई० ) के महाकाव्य' । 

यह प्रबन्ध दस अध्यायों मे विभक्त है। पहले अध्याय मे काव्य की आत्मा, 
काव्य-विषयक प्राचीन, पाश्चात्य एवं श्राधुनिक विचारधाराश्रो तथा काव्य के 
विभिन्न रूपो का विवेचन किया गया है । दूसरे अध्याय मे श्रव्य-काव्य के भग 
मद्दाकाव्य के लक्षण देते हुए भारतीय एवं पाइचात्य परम्परानुसार महाकाव्य 
के लक्षणों पर एक तुलनात्मक दृष्टि डाली गयी है । तदनन्तर झाधुनिक मान्य 
झ्रादर्शों की चर्चा की गयी है। 

तीसरे श्रध्याय मे सस्क्ृत-साहित्य के प्रमुख महाकाव्यों की विशेषताओं का 
उल्लेख है। रामायण और 'महाभारत' के पश्चात्‌ कालिदास के महाकाव्यों 
पर विचार किया गया है। कालिदास के परवर्ती महाकाव्यों पर भी दृष्टि डाली 
गयी है। तदनन्तर पाइ्चात्त्य महाकाव्यो का परिचय देते हुए भारतीय और 
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7 पाइ्चात्य महाकाव्यों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए उनके प्ादर्शों में साम्य 
और वैपम्य को स्पष्ट किया गया है । तदुपरान्त हिन्दी-जगतु में महाकाव्यो की 
प्रम्परा का निदर्शन है । भझादि युग मे भारत की दशा का प्रवन्ध-काव्य-रचना 
पर प्रभाव निरूपित करने के पश्चात्‌ भक्ति एवं रीति युग की प्रवृत्तियों पर 
विचार किया गया है | चौथे अध्याय मे पहले आझ्रघुनिक महाकाव्यो के इतिहास 
और उनके विकास का अ्रब्ययन है और तव आझ्राघुनिक काल के तथाकथित महा- 
काव्यों की परीक्षा की गयी है । लेखक द्वारा की गयी इस परीक्षा में केवल 
ग्यारह महाकाव्य खरे उतरते हैं--प्रियप्रवास', “रामचरितचिन्तामणि', 
'साकेत', 'कामायनी', “नुरजहा, सिद्धार्थ, वैदेहीवनवास', दैत्यवद्ा', 
कृष्णायन', साकेत-सन्त', और “विक्तमादित्य' । 

पाचर्वे अ्रव्याय में आधुनिक महाकाव्यों के विषय और उपादानों का विस्तृत 
अनुशीलन किया गया है । छठे अध्याय मे झ्राघुनिक महाकाव्यो की प्रेरक अक्तियों 
तथा उन पर पड़े हुए विभिन्न प्रभावों का निरूपण किया गया है । 

सातवें भ्रध्याय में द्विवेदी-काल के भहाकाव्यों मे 'प्रिय-प्रवास', “रामचरित- 
चिन्तामणि' श्रोर 'साकेत' का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है! आझ्राठवें अ्रब्याय 
में अनुसन्वाता ने प्रसुमनकाल के महाकाव्यों के रूप मे 'कामायनी' नूरजहा', 
'सिद्धार्य,, 'वेदेही-वनवास' और “देत्यवश' का परिशीलन किया है। इसी प्रकार 
वर्तमान काल के महाकाव्यो 'कृष्णायन, 'साकेत-सच्त' और “विक्रमादित्य' का 
अनुशीलन नवें अव्याय में विस्तारपुर्वक किया है। 

दसवें श्रध्याय में हिन्दी-काव्य में आधुनिक महाकोव्यों का स्थान निर्धारित 
किया गया हैं। मानवता के लिए महाकाब्य का मूल्य दिखलाया गया है। इसी 
श्रब्याय में महाकाव्यो का तुलनात्मक प्रव्ययन प्रस्तुत किया गया है। इस क्रम 
में चरित्रचित्रण, प्रकृतिचित्रण, रसनिरूपण, कलापक्ष श्रादि का सुलनात्मक 
विवेचन प्रस्तुत किया गया हैं । अन्त में महाकाव्यो पर एक विहगम दृष्टि डाली 
गयी है । 
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भिन्न-प्रभावित वाद और शैलीगत वाद । सातवे भाग मे स्व-जगतु-सम्बन्धी 
(अर्थात्‌ समाजगत) वादों (ध्राचारवाद, औचित्यवाद, झादशवाद, राष्ट्रीयतावाद, 
यथार्थवाद, सुधारवाद, प्रगतिवाद श्रौर प्रकृतिवाद) का ऐतिहासिक एवं सैद्धा- 
न्तिक परिशीलन है ( इसी पद्धति के अनुसार, आठवे भाग मे स्व-स्वत्व (अर्थात्‌ 
वैयक्तिकता) से सम्बद्ध प्रयोगवाद, भावुकतावाद, उत्तेजनावाद, बुद्धिवाद श्रादि 
की समीक्षा है | नवें भाग मे, इसी ढग पर, स्व-पर-भिन्न स्वत्व (अर्थात्‌ भ्रध्यात्म ) 
से प्रभावित एकेश्वरवाद, द्वतवाद श्रादि तथा रहस्यवाद, छायावाद झौर प्रतीक- 
बाद का अध्ययन किया गया है । दसवें भाग में भारतीय काव्यश्ास्त्र के विविध 
वादों की विवेचना है | ग्यारहवे भाग मे लोकमगल की दृष्टि से साहित्यगत 
विविध बादो का मूल्याकन किया गया है। परिशिष्टरूप में कुछ श्रत्य वादो 
(ताटस्थ्यवाद, हालावाद, प्राकृतवाद श्रादि) का भी संक्षिप्त परिचय दिया 
गया है । 


८५. उपन्यासकार प्रेमचन्द--उनकी कला, सामाजिक 
विचार ओर जीवन-दर्शन 


[१६५२ ई० ] 


श्री शकरनाथ शुक्ल को सन्‌ १९५२ ई० में आगरा विश्वविद्यालय से उनके 
प्रवन्ध 'उपन्यासकार प्रेमचन्द--उनकी कला, सामजिक विचार और जीवन- 
दर्शन! पर पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त हुई। यह प्रवन्ध प्रकाश में नही 
झाया । 

इस प्रवन्ध मे कुल मिलाकर आठ प्रकरण है। पहले प्रकरण मे प्रतिपाथ 
विपय की पीठिका प्रस्तुत की गयी है ! दूसरे प्रकरण मे प्रेमचन्द के श्राविर्भाव 
का निरूपण है । तीसरे प्रकरण मे उन पर पडने वाले प्रभावों का भ्राकलन है। 
चौथे और पाचव्वे प्रकरणों मे प्रेमचन्द की कला और उनकी कलायत विशेषताझो 
का श्रनुशीलन है। छठे प्रकरण में उनके जीवन-दर्शव की विचार-चर्चा है 
सातवें प्रकरण मे उनके सामाजिक विचारों (प्रामसमस्या, नारीसमस्या, घामिक 
विचार, हिन्दृ-मुस्लिम-समस्या, पूजीवाद, रियासतो कौ समस्या तथा स्फुट 


श्र 


विचार) की विवेचना की गयी है। “उपसहार' नामक गाठवें प्रकरण मे 
उपन्यासकार प्रेमचन्द के योगदान का मूल्याकन है । 


८६. हिन्दी-नाटठक का उद्भव और विकास 
[१६५२ ई०] 

श्री वेदपाल खज्ना विमल' का प्रवन्ध हिन्दी नाठक का उद्भव और 
विकास' सन्‌ १९५२ ई० में पजाव विदवविद्यालय द्वारा पी-एच० डी० की 
उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ । मूल प्रवन्ध झग्नेजी में लिखा गया था। इसका 
हिन्दी-रूपान्तर 'हिन्दो-ताटक-साहित्य का श्रालोचनात्मक श्रध्ययन' के नाम से 
श्री भारत भारती (प्राइवेट) लिमिटेड, दरियागज, दिल्ली-७, से सनु १६५८ ई० 
में प्रकाशित हुआ । 

इस प्रवन्ध में सत्ताईस श्रध्याय हैं । पहले अ्रध्याय मे नाटकों के श्रभाव के 
कारणो पर प्रकाश डाला गया है। दूसरे भ्रध्याय में हिन्दी-वाटको के पूर्वरूप 
रामलीला, रासलीला, नौटकी श्रौर हिन्दी-नाटक पर उनके प्रभाव पर विचार 
किया गया है। तीसरे श्रध्याय मे भारतेन्दु-पृ्वं काल के हिन्दी-ताटको की 
विशेषताएं बतलाते हुए हिन्दी-नाटक के उदय का अध्ययन किया गया है । चौथे 
श्रध्याय में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के मौलिक-प्रनूदित वाटको, प्रहसनों तथा उनके 
नाटकों के कला-विधान श्रादि की विस्तृत समीक्षा की गयी है। 

पाचवें श्रध्याय मे उन्नीसवी शतती के श्रन्य प्रमुख तथा सामान्य नाटककारो 
का विवेचन है। छठे भ्रध्याय मे इन नाटककारो के प्रहसनो तथा अनुवादो पर 
विचार किया गया है। सातवें अध्याय मे रगमचीय नाटकों और. उनके केला- 
विधान तथा आठवें श्रध्याय मे हिन्दी-लाटक के हास-काल (१८८५-१६१२ 
६०) का भ्रष्ययन है। नवें श्रध्याय का प्रतिपाद्य 'उन्नीसवी जती का नाट्य- 
विघान' है । 

दसवें श्रध्याय में १६००-१६१२ ई० के काल को हिन्दी-नाटक का श्रश्नाव- 
काल मानकर तत्कालीन मौलिक तथा अनूदित नाटकों की आलोचना की गयी 
है । हिन्दी-नाटक के पुनरुत्थान की ओर भी सकेत किया गया है । ग्यारहवें 
अध्याय में इस पुनरुत्यान-काल का व्यवस्थित अ्रष्ययन है। प्रमुख प्रवृत्तियो का 
उल्लेख करते हुए रासलीला श्रौर रामलोला तथा श्गारी थिए्टट्रिकल नाटकों 
पर भी विचार किया गया है। बारहवें अध्याय मे पारसी रगमच, भट्ट-घारा 
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तथा प्रसाद-धारा के पौराणिक नाटकों का परिशीलन किया गया है । तेरहवे 
श्रध्याय मे भट्ट -धारा श्रौर प्रसाद-धारा के ऐतिहासिक नाटको का पर्यालोचन है । ! 
चौदहवें भ्रध्याय मे जयक्षकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटको, उनके कलाविधान 
तथा दोष आदि की विवेचना है । पच्धहवें श्रष्याय मे प्रहमत श्रौर व्यग्य तथा 
यथार्थवादी नाठकों एवं सोहलवें श्रघ्याय में प्रतीकवादी ठया अनूदित नाटकों 
का झनुशीलन है। 
सन्नहवें से छब्बीसवें भ्रध्याय तक श्राधुनिक काल (१६३३-४८ ई०) के 
ताठकों का आलोचनात्मक श्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है। सत्रहवे अ्रध्याय में 
प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डाला गया है। अ्रठारहवे और उन्सनीसतवें श्रध्यायों मे 
ऐतिहासिक तथा वीसरवें भ्रध्याय मे पौरारिगक नाटको का भ्रनुशीलन है । इक्कीसवें 
और वाईसवें भ्रध्याय के प्रतिपाद्य समस्या-नाठक तथा गीति-नाटक हैं । लेईसवें 
भ्रध्याय में प्रतीकवादी नाठको की समालोचना है | चौवीसरवों श्रध्याय मे हिन्दी 
एकाकी, उसके कला-विधान तथा प्रमुख एकाकीकारो का श्रध्ययन है । 
पच्चीसवें अध्याय में श्राधुनिक नाव्यविधान पर विचार किया गया है । छब्बीसवें 
भ्रध्याय मे रचमग की श्रवव्यकता वतलाते हुए हिन्दी-रचमग का सिहावलोकन 
किया गया है । हिन्दी-नाटक के भविष्य के विषय में श्रपने विचार प्रस्तुत करते 
हुए भनुसन्धाता ने हिन्दी-जतता एवं सरकार के समक्ष एक व्यावहारिक योजना 
प्रस्तुत की है । 
सत्ताईसवबाँ श्रध्याय मूल प्रवन्ध मे नही था। प्रवन्ध को श्रप-हू-डेट बनाने 
के उद्देश्य से यह भ्रष्याय हिन्दी-रूपान्तर मे जोड दिया गया। इसमे १६४१० 
से श्राज तक के हिन्दी-नाटकों का आलोचनात्मक अ्रष्ययन प्रस्चुत किया गया है। 


न 


८७. ब्रजभाषा-साहित्य को राजस्थान को देन 
(राजस्थान का पिगल-साहित्य) 
[ १६५२ ई० | 


श्री मोतीलाल मेनारिया को राजस्थान विश्वविद्यालय से सन्र १६४२ ई० 
में पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त हुई। एक विद्वान ने बतलाया कि उनके 
शोधकार्य का विषय था “राजस्थान का प्राचीन डिंगल (हिन्दी) साहित्य! । 


| 
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प० हजारी प्रसाद द्विवेदी से पता चला कि उनके प्रवन्ध का विषय “राजस्थान 
का प्राचीन हिन्दी साहित्य' था। स्व० डा० सुवीद्ध ने वतलाया था कि उनके 
प्रवन्ध का शीर्षक था “राजस्थान का पिंगल काव्य' । प० मोहन वल्लभ पन्त से 
सूचना मिली कि मेसारिया जी के अ्नुशीलन का विषय था "राजस्थान का 
पिंगल-साहित्य । यह ग्रन्य सव्‌ १९५२ ई० में हिरतैपी पुस्तक भडार, उदयपुर, 
से प्रकाशित हुआ । ग्रन्य के निवेदन मे शोधकर्ता ते स्वीकार किया है कि पन्त 
जी ने उनका 'पथप्रदर्शन'! किया तथा पुस्तक की पाड्ुलिपि को झाद्योपान्त पढने 
का कष्ट उठाया और उसमे अनेक सशोधन किये! | श्रतएवं पन्‍त जी का कथन 
ही अधिक प्रामाणिक है । डा० गायत्री देवी वैश्य ने राजस्थान विश्वविद्यालय 
के स्वीकृत शोब-प्रवन्धो की एक प्रामारिगक सूची भेजी है, उसमे इस प्रवन्ध का 
विषय दिया है ब्रजमाषा साहित्य को राजस्थान की देन (राजस्थान का पिंगल- 
साहित्य) । 

“राजस्थान का पिगल-साहित्य' छ' अ्रध्यायो मे विभक्त है। पहले अ्रध्याय 
में पृष्ठभूमि का निरूपण है । राजस्थान की राजनैतिक, भौगोलिक, सास्कृतिक 
और साहित्यिक स्थिति का परिचय दिया गया है। इस भ्रध्याय मे डिंगल 
(मारवाडी) भ्रोर पिंगल (त्रजमाषा) का तुलनात्मक परिचय भी दिया गया है। 
दूसरे भ्रष्याय मे राजस्थान के पिगल-साहित्य के प्रारम्भ-काल ( स० १५५०- 
१७००) का भ्रनुशीलन है। भ्रध्याय के प्रारम्भ मे 'पृथ्वीराजरासो' पर विस्तार- 
पूर्वक ओर “विजयपालरासो' पर सक्षेप मे विचार किया गया है । तत्वइचात 
राजस्थान के ब्रजभाषा-कवियो (मीरावाई, कृष्णदास पयहारी, कील्ह जी, श्रग्रदास, 
नाभादास, जल्हू, पृथ्वीराज, परशुराम देव और (त्ववेत्ता') के साहित्यिक 
कृतित्व का निरूपण है। अध्याय के भ्रन्त मे एक परिशिष्ट भी है जिसमे नो 
कवियो के विपय मे सक्षिस्त सूचना दी गयी है । यह काल भक्तिकाव्यप्रधान था । 


तीसरे अध्याय में राजस्थानी पिंगल-साहित्य के मध्यकाल (स० १७००- 
१६००) का अध्ययन है । इस काल मे भक्तिकाव्य के साथ ही रीतिकाव्य और 
चरितकाव्य का निर्माण हुआ । रीतिकाव्य की प्रधानता रही | इस श्रध्याय के 
आरम्भ मे रीतिकाव्यो एव चरितकाव्यों की कालक्रमानुसार सूची दी गयी है । 
तत्पश्चात्‌ जसवत सिंह, विहारी, डूगरसी, केहरी, ठृन्द, उदयचन्द, नदराम, 
तरहरिदास, मानजी, कुलपति मिश्र झादि छप्पन कवियों की सक्षिस समीक्षा 

-है। इस अध्याय के परिशिष्ट मे एक सौ चवालीस कवियो के विषय मे सक्षिप्त 
सूचना भी दी गयी है। चौथे अध्याय मे सत-साहित्य के चौंतीस कवियों (दादू- 
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दयाल, सुन्दरदास श्रादि) की सक्षिसत समीक्षा तथा उसके परिश्षिप्ट में वावन 
सत-कवियो के विषय में सूचना है । पाचर्वे भ्रध्याय मे आधुनिक काल (स॒० 
१६००-२००६) के पैतीस कवियों की सक्षिस समीक्षा तथा परिश्चिष्ट में एक सो 
तेईस कवियों की सूचना है। छठे अध्याय में प्रन्य का उपसहार करते हुए 
राजस्थान के ब्रजभाषा-साहित्य एवं ब्नजभाषा-साहित्य के महत्व का प्रतिपादन 
किया गया है । श्रन्त मे राजस्थान मे उपलब्ध त्रजभाषा की हस्तलिखित प्रतियो 
के उद्धार और प्रकाशन के लिए राजस्थानवासियों से अपील की गयी है । 


८८. ध्वनिसम्प्रदाय और उसके सिद्धान्त--शब्दशक्तिविवेचन 
[१६५२० | 


ध्वनि-सम्प्रदाय और उसके सिद्धान्त--शव्दशक्ति-विवेचन' पर श्री भोला- 
शकर व्यास को राजस्थान विश्वविद्यालय ने सच १६९४२ ई० में पी-एच० डी० 
की उपाधि प्रदान की । इसी श्ञीर्पषक से इस प्रवन्ध का प्रकाशन सत्‌ १६५६ ई० 
में हुआ । प्रकाशक है नागरी प्रचारिणी सभा, काशी । 

इस प्रवन्ध मे ग्यारह परिच्छेद है । सबसे पहले आमुख में साहित्य के लिए 
देशकाल-मुक्त कसौटी की श्रावश्यकता, काव्य कला है या विद्या, काव्य की महत्ता, 
शब्दार्थ-सम्वन्ध के विषय में विभिन्न विद्वानों के मत, भ्रर्थ के प्रकार, ध्वनि की 
कावग्यालोचन-पद्धति का सनोवैज्ञानिक आधार, पादचात्य काव्यशास्त्र से भारतीय 
काव्यशास्त्र की महत्ता श्रादि पर विचार किया गया है । 

पहला परिच्छेद 'शब्द और श्रथे' है। मानवजीवन में वाणी का महत्व 
प्रतिपादित करते हुए भाषा भौर शब्द तथा श्र के सम्बन्ध के विषय मे आदिम 
विचारो का विवेचन किया गया है। छब्द की उत्पत्ति के विषय मे अतिप्राची न 
भारतीय विचारो का परिचय दिया गया है । शब्दार्थ-सम्बन्ध के विषय मे तीन 
वादो--उत्पत्तिवाद, व्यक्तिवाद तथा ज्ञसिवाद--पर विचार किया गया है। 
शब्द की प्रततीकात्मकता, शब्द का सकेत-ग्रह, शब्दसमूह के रूप, शव्द का भौतिक 
स्वरूप, शब्द के सम्बन्ध में विभिन्न वाद तथा छाब्द के प्रकार आदि का अध्ययन 
प्रस्तुत किया गया है । 

दूसरे परिच्छेद 'अभिधा शक्ति और वाच्यार्थ' के भ्रन्तर्गेत शब्द की विभिन्‍न 
शक्तियो तथा अमिघा और श्रभिषेयार्थ पर विचार किया गया है। 'सकेत' के 
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वरूप और वर्गीकरण का विवेचन है । अश्रभिधा की परिभाषा, वाच्यार्थ-गरहरण, 
क्तिअह आदि पर विस्तारपूर्वके विचार किया गया है। तीसरा परिच्छेद 
॒क्षणा एवं लक्ष्या्थ! है। लक्षणा की परिभाषा, हेठु, भेद श्रादि का आलो- 
नात्मक अ्रध्ययन प्रस्तुत करते हुए पाइचात्य विद्वानों के शब्दर्शाक्त-विवेचन का 
मै उपस्थापन किया गया है । चौथे परिच्छेद मे तात्पर्यदृत्ति और वाक्यार्थ की 
बवेचना है। वाक्य की परिभाषा, वाक्‍्यार्थ, वाक्‍्यार्थ के निर्मित्त के विषय में 
ब्रभिन्न मतो का श्रालोचनात्मक उपस्थापन इस परिच्छेद के प्रतिपाद्य विपय हैं। 


पाचर्वे परिच्छेद 'व्यजना वृत्ति ( शाब्दी व्यजना )' के भ्रन्तर्गत व्यजना की 
रिभाषा, लक्षणा से इसकी भिन्नता, व्यजना शक्ति मे प्रकरण का महत्व आदि 
वषयों पर प्रकाश डाला गया है। तदनल्तर शाब्दी व्यजना का विवेचन है। 
मिधामूला द्ाब्दी व्यजना और इलेप का भेदनिरूपण करके अमिवामूला शाब्दी 
ग्जना के सम्बन्ध में महिंममट्ट के मत की समीक्षा की गयी है। शाब्दी 
पजना के सम्बन्ध में अभिनवगुस्त तथा पडितराज जगन्नाथ के मतो पर भी 
वचार किया गया हैं । 


छठे परिच्छेद मे भ्रार्थी व्यजना का प्रतिपादन है। इसके वाच्यसंभवा, 
क्ष्यसभवा और व्यग्यसभवा आदि भेदों का परिचय देते हुए अर्थव्यंजना के 
ग़धनों का विवेचन किया गया है। व्यग्य के प्रकारो की चर्चा करते हुए ध्वनि 
गौर व्यजना के भेद पर प्रकाश डाला गया है। व्यग्यार्थ के विषय मे पाइचात्य 
बद्वानों के मत पर भी विचार किया गया है। 


सातवा परिच्छेद 'अभिधावादी तथा व्यजना' है। इस अ्रष्याय मे दिखाया 
या है कि व्यजना और स्फोट का ऐतिहासिक विकास एक-सा है । अभिहिता- 
वयवादी, तात्पथंवादी मतो तथा व्यजना के विपय में उनकी मान्यताझो का 
(रिच्रय दिया गया है। प्रसगानुसार श्रमिघावादियों के खडन का श्रध्ययन किया 
गया है। 

श्राठवें परिच्छेद 'लक्षणावादी तथा व्यजना' में लक्षणाबादियों फे मत का 
उक्षिस परिचय है । मम्मट द्वारा दिए गए लक्षणावादियो के विरोध तथा व्यजना 
$ भ्रन्‍्य विरोधी मतों का भी उपस्थापन तथा खडन किया गया है। नवें परिच्छेद 
पे श्रनुमानवादी मत का विवरण है । उनके लक्षणाविषयक मत का परिहार 
केया गया है । दसवा परिच्छेद व्यजना तथा साहित्यशास्त्र से इतर आचायें 
है। भरत हरि, कौण्ड, नागेश, गदाघर भर जगदीश तर्कालकार के मतो की इस 
प्रसग मे समीक्षा की गयी है। ग्यारहवें परिच्छेद मे व्यजना को ही काव्य की 
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कसौटी माना गया है | इस विपय में भारतीय तथा पादचात्य मतो का विवेचन 
करते हुए अनुसन्धाता ने अपना मत भी प्रस्तुत किया है । श्रन्त में प्रस्तुत विषय 
का सिह्ावलोकन किया गया है । इस प्रसंग में सस्क्ृत से लेकर हिन्दी के काव्य- 
शास्त्रियो तक के दब्दशक्ति-विवेचन की समीक्षा की गयी है । 

परिशिष्ट मे भारतीय साहित्यशास्त्र के श्रलकार-सम्प्रदाय तथा प्रमुख 
आलकारिको का ऐतिहासिक परिचय है । 


८६. भक्तवर नागरीदास : उनकी कविता के बिकास से 
सम्बन्धित प्रभावों श्रीर प्रतिक्रियाओं का श्रध्यपन 


[१६५२ ई०] 


श्री फैयाजञली खा का प्रबन्ध 'भक्तवर नागरीदास उनकी कविता के 
विकास से सम्बन्धित प्रभावों और प्रतिक्रियाओं का श्रध्ययन'! सन्‌ १६५२ ई०' 
मे राजस्थान विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० की उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ | 
यह गन्ध श्रभी तक श्रकाश में नहीं श्राया । इसकी विषय-सूची इस प्रकार है « 
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प्रवेश 

नागरीदास पर स्थायी प्रभाव 

नागरीदास की कविता के विकास में धर्म का स्थान 
नागरीदास का व्यक्तित्व एव कविता-शक्ति 

नागरीदास एवं कतिपय धार्मिक शौर साहित्यिक उपकरण 
सगीतज्ञ नागरीदास 


» नागरीद[स के काव्य-विकास में चित्रकला का महत्व 


५४ के के प्रन्थो में सामाजिक प्रभावों श्रोर प्रतिक्रिया के कुछ 


न्न् 

नागरीदास शौर बनीठनी 
उपसहार 

परिशिष्ठ 


पुस्तको, व्यक्तियों, स्थानों एव विशिष्ट विषयो के नामों की 
अनुक्रमरिगका 


परिशीलन-पग्रन्थावली 
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६०. श्रपश्न श-साहित्य 
[१६५२ ई०] 


श्री हरिवश कोछड को उनके प्रवन्ध 'अपश्न श-साहित्य” पर दिल्ली विश्व- 
विद्यालय ने सन्‌ १६५२ ई० में पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान फी । इस प्रवन्ध 
का प्रकाशन हिन्दी-प्नुसघान-परिपद्‌, दिल्‍ली विश्वविद्यालय, की ओर से भारतीय 
साहित्य मन्दिर, फव्वारा, दिल्‍ली, ने सच १६५६ ई० में किया । 

प्रस्तुत प्रवन्ध दो भागो में विभक्त है। पहले भाग मे चार श्रध्याय हैं जिनमे 
अ्पञ्र दा भाषा का परिचय दिया गया है। पहले श्रध्याय मे श्रपश्न ज-विषयक 
निर्देश उपस्थापित किये गये हैं । इसमे सस्क्ृत के श्रनेक ग्रन्यो तथा अपभ्र श- 
के दानपत्नो भ्रादि में भ्रपश्र श के निर्देशों का अनुशीलतन किया गया है। दूसरे 
भ्रध्याय मे अपश्र श भाषा का विकास प्रदर्शित किया गया है। तीसरे अध्याय 
में भ्रपञ्न श भौर हिन्दी भाषा पर विचार किया गया है। वर्तमान प्रान्तीय आये- 


३ भापाओ्नों का विकास श्रपश्न दश से ही हुआ है, इस श्रध्याय में इन दोनो भाषाझों 


| 
कप 


के विकासात्मक सम्बन्ध का भ्रध्ययन किया गया है। चोथे श्रध्याय मे अपभ्र श 
साहित्य की पृष्ठभ्मूमि निदिष्ट की गयी है । राजनीतिक, धामिक, सामाजिक भौर 
साहित्यिक परिस्थितियो का श्रवलोकन करते हुए इस पृष्ठभूमि का निदर्शन किया 
गया है । 

दूसरे भाग के त्तेरह श्रध्यायो में श्रपञ्न श-साहित्य का अनुशीलन किया गया 
है। पाचवें भ्रध्याय मे श्रपश्न श्-साहित्य का सक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया गया 
है । छठे अध्याय मे श्रपञ्न श-महाकाव्यों का अ्रध्ययत किया गया है। इस 
अध्ययनक्रम में मुख्यत 'पठम चरिउ', 'रिट्वुरोमि चरिउ', 'महापुराण', 'भविसयत्त- 
कहा, 'हरिवण पुराण' श्रादि अ्पश्र श-महाकाव्य आये हैं। सातवें अध्याय में 
अपभ्र शु के घामिक खडकाव्यो का विवेचन है। भझाठवें श्रध्याय में लौकिक 
खडकाव्यो की समीक्षा की गयी है। नवें भ्रध्याय में भ्रपश्नष्ष के उन मुक्तक 
कार्व्यों का परिश्ीलन किया गया है जो जैन कवियो ने रचे हैं । इसी प्रकार दसवे 
भ्रष्याय में बौद्ध सिद्धो के मुक्तक-साहित्य की विवेचना की गयी है। ग्यारहवें 
भ्रध्याय में भ्रपञश्न श भाषा मे रचित प्रेम, श्वुगार, वीर रस आदि के फुटकर पद्यो 
पर विचार किया गया है। बारहवें भ्रध्याय में श्रपश्न श-रूपकाव्य की मीमासा 
की गयी है । तेरहवें भ्रध्याय मे अपश्र श के कथा-साहित्य का श्रवलोकन किया 
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गया है | चौदहवें अध्याय मे अपश्न श के स्फुट साहित्य पर प्रकाश डाला गया" 
है । पन्द्रहवें भ्रध्याय का श्रालोच्य विषय अपश्र श-नद्य' है । सोलहवें अध्याय में 

सस्कृत-साहित्य झौर अपश्र श-साहित्य का तुलनात्मक विवेचन प्रस्तुत किया गया 

है। सत्रहवें अध्याय में हिन्दी पर अपश्र द-साहित्य का प्रभाव निरूपित किया 

गया है। भ्रन्थ के श्रन्त मे दो परिशिष्ट हैं, पहले मे ग्रन्थकार, ग्रन्थ, रचनाकाल, 

तथा विपय का प्रतिपादन है और दूसरे मे कतिपय प्रसिद्ध सूक्तियो, लोकोक्तियो 

तथा वाग्धाराशों का परिचय है । 


€ १. हिन्दी-ताटक : उद्भव और विकास 
[१६५२ ई० | 


विज्ली विश्वविद्यालय ने श्री दशरथ श्रोफा को उनके शोध-प्रबन्ध 'हिन्दी- 
नाटक उद्भव भर विकास” पर सब्‌ १६९५२ ई० में पी-एच०डी० की उपाधि | 
प्रदान की । हिन्दी-अनुसन्धान-परिषद्‌, दिल्‍ली विश्वविद्यालय, दिल्‍ली, के 
तत्वावधान मे राजपाल एड सस, कश्मीरी गेट, दिल्ली, ने स० २०११ मे इस 
ग्रथ का प्रकाशन किया । 

इस प्रवन्ध मे वारह अध्याय हैं। पहले अध्याय मे कला और उसकी 
उपयोगिता तथा प्राचीन नाटकीय सिद्धातो एवं प्रयोगो का विवेचन किया गया 
है । दूसरे श्रष्याय मे लोक-नाटक का अनुसघान है । स्वाग की परम्परा, यात्रा- 
नाटक के उद्भव भोर विकास, सस्क्ृत तथा देशी नाटको पर उसके प्रभाव श्रादि 
का भ्राकलन करते हुए उदन्नीसवी शताब्दी के यात्रा-नाटकों की समीक्षा की गयी 
है । तीसरे भ्रध्याय मे मैथिली नाटको की उत्पत्ति आदि पर प्रकाश डाला गया 
है । चौथे अ्रध्याय मे राजस्थानी नाटको का उद्भव, “रास' शब्द की व्युत्पत्ति, 
लक्षण-प्रन्थो श्ौर सस्कृत-साहित्य मे रासक श्रादि विषयो का विवेचन है। 
पाचर्वे भ्रध्याय मे हिन्दी के श्रादिम साहित्यिक नाटको, पश्चिमी राज़स्थानी मे, 
रास-नाटक की परम्परा, हिन्दी-ताटको मे रासशली के विकास एवं उसकी, 
विज्येषताशो का उपस्थापन है| छठे श्रध्याय मे वैष्णव आन्दोलन के प्रभाव तथा 
'रामायण नाटक', 'हनुमन्नाटक', 'प्रवोधचन्द्रो द्य/ श्रादि नाटको की समीक्षा है । 
सातवें श्रध्याय मे सस्कृत-शैली के प्रथम हिन्दी नाटक 'आ्रानन्द रघुतन्दन' पर 
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विचार किया गया है। आठवे अ्रष्याय मे भारतेन्दु वावू हरिहचन्द्र के मौलिक 
एवं अ्रनुदित नाटकों की विस्तारपूर्वंक समालोचना की गयी है । नवें श्रष्याय मे 
भारतेन्दु-युग के प्रतिनिधि नाट्यकारो एवं उनकी नाट्यप्रवृत्तियों का पर्यालोचन 
है। दसवें अ्रध्याय मे श्राधुनिककाल के प्रमुख साहित्यकार जयशकर प्रसाद की 
नाट्यकला की विविध हृष्टियों से परीक्षा की गयी है । ग्यारहवें अध्याय में रग- 
मचीय नाटकों पर विचार हुआ है । वारहवें अध्याय मे गीतिनाट्य, सास्क्ृतिक 
ताटक, एकाकी नाटक, रेडियो-नाटक, समस्यानाटक आदि के विकास और 
मडनशिल्प की विवेचना है। ग्रथ के उपसहार मे हिन्दी-नाटक के उत्थान के पाच 
सोपानों और तद्गत नवीन प्रवृत्तियो का अ्नुशीलन करके अन्त में हिन्दी- 
नाठक के मगलमय भविष्य की श्रोर सकेत किया गया है । सात परिशिष्टो मे 
प्रस्तुत की गयी रासो, रासमडलियो, नाटकों आदि से सम्बद्ध सामग्री भी उप- 
योगी है । 


६२. भारतेन्दु का नाट्य-साहित्य 
[ १६५२ ई० |] 


श्री वीरेन्द्र कुमार शुक्ल का प्रवन्ध 'भारलेन्दु का नादय-साहित्य' सन्‌ 
१६५२ ई० में सागर विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत 
हुआ । सागर विश्वविद्यालय से हिन्दी-डॉक्टरेट के लिए स्वीकृत यह सर्वेप्रथम 
प्रबन्ध है। मूल प्रवन्ध कुछ झ्ावश्यक परिव्तत और काट्छाट के साथ उसी 
शीर्षक से सन्‌ १६५५ ई० में रामनारायण लाल, प्रकाशक तथा पुस्तक-विक्रेता, 
प्रयाग, द्वारा प्रकाशित हुआ । 
प्रस्तुत प्रवन्‍्ध मे कुल चौदह श्रध्याय हैं । प्रथम श्रष्याय मे भारतेन्दु काल 
के राजने तिक, सामाजिक ठथा सास्क्ृतिक झौर साहित्यिक वातावरण का 
अध्ययन किया गया है। द्वितीत अध्याय 'जीवनन्परिचय तथा साहित्यिक क्ृतिया"- 
[ है। आरम्भमे भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का सक्षिस जीवन-परिचय देकर “उनकी 
नोट्यकंतियो का परिचय दिया गया है। अध्याय के प्नन्त में भारतेन्दु की: 
नाट्येतर रचनाओं (काव्य, इतिहास, ध्मंग्रन्य श्रौर स्फुट रचनाओ) की सूची 
भी दे दी गयी है। तृतीय श्रध्याय मे भारतेन्दु के पूर्ववर्ती हिन्दी-नाटक और 
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रगमच का ऐतिहासिक अनुसधान किया गया है। रगमच के विकासक्रम र 
लोकनाद्य, नाटक-कम्पनियो तथा नाटक-मडलियो के योगदान पर भी प्रकाद 
डाला गया है। 

चतुर्थ श्रध्याय मे भारतेन्दु के स्वतन्त्र नाट्यविधान की चर्चा करके उर 
युग के नाटकों का निम्नाकित छ वर्गों के अ्रन्तर्गत अ्रध्ययन किया गया हैं -- 

१ पौराणिक प्राख्यायिकाशो के शझाघार पर चलने वाला घटनाक्रम तथ 

उसका विकास । तु 

२ ऐतिहासिक व्यक्तित्वों के जीवन तथा घटनाओ्रो का राष्ट्रीय स्वरूप । 

३ राष्ट्रीय भावनाओं से प्रेरित वाट्यसाहित्य । 

४ उद्देश्य-प्रवान नाटक जिनका जन्म घामिक तथा सामाजिक उद्धार क॑ 

भावनाओो को लेकर हुआ था । 

५ प्रेम-प्रधान धारा से झ्ोतप्रोत प्रेमाख्यान-नाट्य-सा हित्य । 

६ प्रहसन का उदय झौर परम्परा । 

श्रध्याय के भ्रन्त मे रूपान्तरित नाटको का भी सक्षिप्त विवेचन है । 

पचम अध्याय मे भारतेर्दु के नाटको के क्रमिक विकास का श्रध्ययन है 
पष्ठ भ्रध्याय मे भारतेन्दु के नाटकों का वर्गीकरण किया गया है। ये दोन 
भ्रध्याय एक मे ही सम्मिलित हैं ) सप्तम श्रध्याय मे भारतेन्दु के श्रवृदित नाटक 
और शभ्रष्टम श्रध्याय मे उनके रूपान्तरित नाटकों का विवेचन किया गया है 
नवम भ्रध्याय मे उनके मौलिक नाटकों का कलात्मक विकास दिखलाकर उनक 
वर्गीकरण किया गया है | दशम श्रघ्याय मे भारतेन्दु जी के प्रहसनो का शास्त्री 
अ्रध्ययन् है। एकादश अ्रध्याय मे उनके यथार्थवादी सामाजिक चित्र (प्रेमयोगिनी 
तथा प्रेमप्रधात नाटिका (चन्द्रावली) की समीक्षा की गयी है। द्वादद् श्रध्याय र 
भारतेन्दु जी के पोराणिक तथा ऐतिहासिक मौलिक नाटकों 'सती प्रताप, एुः 
“नीलदेवी' का अनुशीलन है । त्रयोदश अ्रष्याय मे भारतेन्दु के सामाजिक तथ 
राजनीतिक नाटको भारत जननी' और “भारत दुर्दशा' की समालोचना करः 
यह निष्कषं स्थापित किया गया है कि इन नाठको में भारतेन्दु की नाट्यकल 
का चरमोत्कषे पाया ज्ञाता है | चतुर्देश श्रष्याय मे उनके मौलिक नाटकों क॑ 
भाषा, सवाद भौर गीतों का अध्ययन है । उपसहार मे साहित्यकार भारतेन 
के कृतित्व का मुल्याकन है । 
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४३. हिन्दी भर गुजराती कृष्णकाव्य का तुलनात्मक भ्रध्ययन 
(१५वीं, १६वों, १७वों शती ई०) 


[१६५३ ई०] 

श्री जगदीश गुप्त का प्रवन्‍्ध “हिन्दी और गुजराती कृष्णकाव्य का तुलनात्मक 
अध्ययन (१५वी, १६वीं, १७वी शती ई०)' सन्‌ १६५३ ई० मे प्रयाग विश्व- 
विद्यालय की डी० फिल० उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ | हिन्दी-परिषद्‌, विश्व- 
विद्यालय, प्रयाग, ने इसका प्रकाशत सन्‌ १६५८ ई० में किया। 

इस ग्रन्थ में सात श्रध्याय हैं। प्रथम भ्रध्याय का शीपेक है 'कवि भौर काव्य! 
जिसमें कवियों के समय से सम्बन्धित प्रमाण देते हुए उनके कृष्णपरक कार्यों 
का सक्षिस परिवय दिया गया है। द्वितीय श्रध्याय में वर्ण्यं वस्तु का विश्लेषण 
एवं विवेचन किया गया है । सारी सामग्री ब्रजलीला, मथधुरालीला तथा द्वारका- 
लीला--इन तीन भागों मे विभाजित की गयी है। इन भागों के अन्तर्गत 

“ श्रवान्तर विभाजन करते हुए वर्ण्य वस्तु की सूक्ष्म तुलना करने का प्रयास किया 

गया है। तुलनात्मक स्थिति को पूर्ण बनाने के लिए प्राचीन सस्क्ृत ग्रन्थों के 
ख्ोतो का यथास्थान निर्देश भी है । 

तृतीय श्रध्याय में 'सिद्धान्तपक्ष' शीर्षक से दोतो भाषाओो के कवियों द्वारा 
ब्रह्म, जीव, जग्रत्‌, माया तथा भक्ति के सम्बन्ध मे व्यक्त की गयी मास्यताओं 
का उपस्थापन है । साम्प्रदायिक मान्यताओं तथा प्राचीन स्रोतो का भी 
भ्रावश्यकतानुसार प्रसग के श्नुकूल उल्लेख कर दिया गया है परल्तु प्रघानता 
कवियों के अपने विचारो को ही दी गयी है । चतुर्थ श्रध्याय मे कवियो के भाव- 
पक्ष का तुलनात्मक निरूपण किया गया है जिसका झ्राघार साहित्य का स्वाभा- 
विक मानदण्ड है, रूढिगत शास्त्रीय परिषादी नहीं। पचम श्रध्याय का शीर्षक 
कलापक्ष' है। इसमे 'कला' का व्यापक श्रर्थ ग्रहण करते हुए भलकारविघान के 
अतिरिक्त दृश्य-चिवण, स्वभाव-चित्रण, प्रकृति-चित्रण तथा प्रवन्ध-निर्वाह का 
भी समावेश कर लिया गया है जिससे दोनो भाषाओं के कृष्णकाव्य के लगभग 
सभी प्रमुख पक्ष सामने भ्रा जाते हैं । 

- पृष्ठ प्रष्याय मे झ्रालोच्य कवियों के प्रबन्ध, पद और मुक्तक तीनो शैलियो 

में व्यवहृत छल्दो का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। छन्दो के सूक्ष्म भेदो, 
लक्षणों, समानताझो एवं विपमताओ के निर्देश के बाद श्रन्त में दोनों भाषाओं 


के ओ 


के काव्य मे स्थान-स्थान पर नि्विष्ट मुख्य रागो की सूची भी दे दी गयी है । 
सम श्रध्याय का विवेच्य विषय भाषा-शैली है। श्रध्याय के प्रारम्भ में तत्सम, 
तद्भव, देशज अ्रथवा लोक-प्रचलित शब्दों के वैभव का परिचय दिया गया है 
झौर पर्याय शब्दों के उदाहरणरूप मे कृष्ण के लिए दोनो भाषाओं में प्रचलित 
शब्दों का सकलन प्रस्तुत किया गया है । लोकोक्तियो और मुहावरी की सूची 
देकर दोनो भाषाओं की भावाभिव्यजन-शक्ति की तुलना की गयी है । तदनन्तर 
भाषा की शैलीगत विशेषताझो का सक्षिप्त परिचय दिया गया है। इस अ्रध्याय 
के उत्तराश मे भाषा-मिश्रण की विवेचना करते हुए कुछ ऐसे स्थलो का उदाहरण- 
सहित निर्देश किया गया है जहाँ गुजराती कवियो के काव्य में ब्रजमापा का 
प्रयोग मिलता है। ब्रजमाषा-काव्य मे ग्रुजराती से प्रभावित जो प्रयोग मिलते है 
उनकी भोर भी सकेत कर दिया गया है । 

उपसहार मे दोनो भाषाश्रों के कृष्णकाव्य में मिलने वाले वहुमुखी साम्य 
और वैषम्य के आधार को प्रकट करने के लिए, गुजरात और ब्रज के युगो पुराने 
सास्कृतिक सम्बन्धो पर एक विहगम दृष्टि डालते हुए उनके अनेक पहलुओं पर 
प्रकाश डाला गया है । 

अन्य के भन्‍्त में गुजराती कवियों के समय को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न 
इतिहासकारो द्वारा दिये गये उनके समय को एक स्वतन्त्र तालिका-चित्र के 
रूप मे प्रस्तुत किया गया है, साथ ही तीन ताजलिका-चित्र श्रौर दे दिये 
गये हैं, जिनसे प्रत्येक शत्ती मे गुजराती और ब्रजभाषा दोनों के कवियों 
ओऔर काव्यो की तुलनात्मक परिस्थिति तत्काल एक ही दुष्टि मे विदित हो 
सकती है । 


६४. सिद्ध-साहित्य 
[१६५३ ई०] 
श्री घर्मंवीर भारती को उनके झोघ-अ्वन्ध 'सिद्ध-साहित्य' पर प्रयाग 
विश्वविद्यालय ने सब्‌ १६५३ ई० मे डी० फिल० की उपाधि प्रदान की । इस 


प्रवन्ध के परिवर्द्धित रूप का प्रकाशन किताब महल, प्रयाग, द्वारा सच १६५४ में 
किया गया । 
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प्रस्तुत प्रवन्ध पाच अध्यायों मे विभक्त है। पहला अध्याय विषय-प्रवेश 
। हैं। इस अध्याय में सबसे पहले आधार-सामग्री का विवेचन किया गया है। 
तदतन्तर दोहाकारो तथा पद-कर्ताओं के कालक़्म और जीवनवृत्त पर 
प्रकाश डाला गया है। तत्पश्चात्‌ इन सिद्धों के साधना-केच्ध तथा राज्याश्रय 
की गवेदरणा की गयी है| भ्न्त मे सामाजिक पृछ्ठभ्रूसि का अध्ययन किया गया है। 
दूसरे श्रष्याय मे वज्ञयान की परम्परा प्रदर्शित की गयी है। महायान के 
विकास पर विचार करते हुए. समकालीन दवोद्ध तर तान्त्रिक धर्मे-साघनाओं का 
अ्नुशीलन किया गया है । पाचरात्र, पाशुपत, काश्मीरी शैवमत, वीरशव, काल- 
मुख, कापालिक, रसेब्वर, शक्ति और जैन आदि सम्प्रदायो की तान्त्रिक साघनाओो 
का सिहावलोकन करते हुए लेखक ने इन तत्त्रों की सामान्य प्रवृत्तियो का उल्लेख 
किया है। बोद्धधर्म मे तान्त्रिक प्रवृत्तियो का प्रवेश दिखाते हुए वज्ञयान के विकास 
का विवेचन किया गया है । 
तीसरे अ्रध्याय मे सिद्ध-साहित्य के सिद्धान्तपक्ष का अध्ययन किया गया है। 
सिद्धों के तत्व-चिन्तन, साधना-पद्धति श्रौर उपलब्धि पर विस्तारसे विचार किया 
>गया है। इस श्रध्याय मे सिद्धों के तत्वचिन्तन और साधना-पद्धति के अनेक 
महत्वपूर्ण तत्वी का विशद प्रतिपादन किया गया है । 
चौथे श्रव्याय मे सिद्ध-साहित्य के काव्यपक्ष का श्रनुशीलन किया गया है | 
भावपक्ष के अन्तर्गत महाराग, सहजरस, नायक-नासिका, नीतिपक्ष भ्रादि का 
विवेचन किया गया है। शैलीपक्ष के अन्तर्गत सिद्धों की सघधा भाषा और 
उनके प्रतीको पर विचार किया गया है। भाषा और छन्द की दृष्टि से सिद्धो की 
विभिन्न भाषाशैलियों तथा छन्दों का श्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है । 
पाचवें श्रध्याय मे सिद्धों की साम्प्रदायिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। 
इसके बाद परवर्ती सम्प्रदायो का विकास प्रदक्षित किया गया है। बच्चयानी 
शब्दों की परम्परा का अन्वेषण किया गया है। भ्रन्त मे पर्याप्त विस्तार के साथ 
साधता-पद्धति की वज्धयात्री प्रवृतियों तथा शब्दावली की समीक्षा की गयी है । 
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६५. भोजपुरी लोकगाथा का श्रध्ययन 
[१६५३ ई०] 


श्री सत्यन्नत सिन्हा को उनके प्रबन्ध भोजपुरी लोकगाथा का भ्रध्ययन' पर 
प्रयाग विश्वविद्यालय ने सच्‌ १६५३ ई० में डी० फिल० की उपाधि प्रदान की । 
सन्‌ १६४५८ ई० में हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहबाद, ने इस ग्रन्थ का प्रकाशन 
भोजपुरी लोकगाथा' नाम से किया । 
भूमिका में लेखक ने लोकसाहित्य, भोजपुरी साहित्य और भोजपुरी लोक- 
साहित्य का विवेचन किया है। मूल प्रवन्ध दस श्रध्यायों मे विभक्त है। पहले अ्रध्याय 
मे नामकरण की समस्या उठायी गयी है। अनेक देशी और विदेशी विद्वानों के 
एतदर्थ प्रयुक्त अनेक शब्दों की छानवीन करते हुए अनुसन्धाता ने डा० क्षृष्णदेव 
उपाध्याय द्वारा प्रयुक्त 'लोकगाथा' शब्द को ही समीचीन माना है) तदनन्तर 
जी० एल० कितरेज, फेंक सिजविक, डा० मरे तथा विभिन्न विश्वकोषो द्वारा 
निर्धारित लोकगाथा की परिभाषाश्रों का विवेचन किया गया है । लोकगाथा की 
उत्पत्ति के विषय मे भी जैकव ग्रिम, एफ० वी० गुमरे, स्तैन्थल, चाइल्ड, ब्लेगेल 
आदि विदेशी तथा रामनरेश त्रिपाठी, डा० कृष्णदेव उपाध्याय श्रादि भारतीय 
विद्वानो के मतो की परीक्षा की गयी है । इसके उपरान्त लोकगाथाञ्रो की भारतीय 
परम्परा का निर्देश किया गया है। लोकगाथा की विज्येषताओ पर प्रकाश डालते 
हुए उसके प्रकारों का भी विवेचन किया गया है, साथ ही लोकगायथा तथा 
लोकग्रीतो का अन्तर स्पष्ट किया गया है । 
दूसरे भ्रध्याय मे भोजपुरी लोकगाथाञ्रो का सक्षिस परिचय दिया गया है। 
भोजपुरी लोकगाथाश्रो के एकश्नीकरण का इतिहास बतलाया गया है । गायाओो 
तथा गरायको फी कुछ समान विशेषताशो पर प्रकाश डाला गया है। भोजपुरी 
लोकगाथाओं का वर्गीकरण किया गया है और उनका उद्देश्य भी स्पष्ट किया 
गया है । तीसरे अ्रध्याय मे भोजपुरी वीरकथात्मक लोकगाथा का अ्रध्ययन किया 
गया है । इस वर्ग के भ्रन्तर्गत चार गाथाए आती है--आल्हा, लौरिकी, विजय- 
भयत्न भोर वाबू कुवरसिह । चौथे अध्याय मे भोजपुरी प्रेमकथात्मक लोकगाथा 
का श्रध्ययनन किया गया है। इसके श्रन्तर्गत केवल एक गाथा 'शोभानयकी 
बनजारा' झ्ाती है । 
भोजपुरी रोमाचकथात्मक लोकगाथा का अ्रध्ययन पाचवें भ्रध्याय मे अस्तुत 
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गया है | सोरठी और विहुला ऐसी ही गराथाए हैं। छठे अध्याय का 
गद्य योगकथात्मक लोकगाथा है | अ्नुसधाता ने हो इस वर्ग को मान्यता 

। डा० कृष्णदेव उपाध्याय आदि ने इस वर्ग का उल्लेख नही किया । 
घाता ने राजा भर्यथरी और गोपीचन्द की गाथाश्रो को इस वर्ग के अन्तर्गत 
है । सातवें अध्याय में भोजपुरी लोकगाथा में श्रकित ससस्‍्कृति एवं सम्यता 
तदर्शत किया गया हैं । इन गाथाओ में अपने युग के जीवन का यथार्थ 
ण॒ हुआ है। 

श्राठवें अ्रष्याय मे भोजपुरी लोकगाथा में भाषा और साहित्य तथा नर्वे 
य में घर्म के स्वहूप का विवेचन किया गया है । निष्कर्षरूप मे, इन लोक- 
ओ में धर्म का समन्वितरूप ही उपलब्ध होता है। दसवे श्रष्याय में 
पुरी लोकगाथा में अवतारवाद तथा ग्रमानवतत्वों का अ्रनुसवान किया 
है | तदुपरान्त, भोजपुरी लोकगाथा मे कुछ समानता का कारणपूर्वक निर्देश 
हुए भ्रन्त मे यह सिद्ध किया गया है कि भोजपुरी लोकगाथा वस्तुत एक 
य साहित्य हैं । 

परिशिष्ट के अन्तर्गत प्रमुख भोजपुरी लोकगाथाप्रों के मौखिक रूप को 
बद्ध किया गया है । 


६६. आधुनिक हिन्दी कविता और कालोचना पर 
अंग्रेजी प्रभाव 


[१६५३ ई०] 


श्री रवीद्तसहाय वर्मा का प्रवन्ध आधुनिक हिन्दी कविता श्रौर श्रालोचना 
प्रग्रेजी प्रभाव” सत्‌ १६५३ ई० में प्रयाग विश्वविद्यालय की डी० फ़िल० 
थि के लिए स्वीकृत हुआ । यह प्रवन्ध अग्रेजी विभाग के श्रन्तर्गंत प्रस्तुत 
7१ गया था। इसका हिन्दी-रूपान्तर सवत्‌ २०११ मे हिन्दी काव्य पर 

न प्रभाव के नाम से पद्मजा प्रकाशन, कानपुर, से प्रकाशित हुआ । 
इस ग्रन्थ में दो भाग हैं। प्रथम भाग में तीन प्रकरण हैँ । पहले प्रकरण मे 
प्राग्ल प्रभाव से पहले के हिन्दी काव्य, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक 
परिस्थिति, सामाजिक और सास्क्ृतिक परिस्थिति तथा रीतिकालीन काव्य की 
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मुख्य प्रवृत्तियों का निरूपण है । दूसरे प्रकरण मे नवीन प्रभाव तथा उसकी 
प्रतिनिधि सस्थाओ--फोर्ट विलियम कालिज, शिक्षा, प्रेस तथा साहित्यिक 
सस्थाओ--का अ्रध्ययन है। तीसरे प्रकरण में सास्कृतिक, सामाजिक और 
राजनैतिक श्रान्दोलनो तथा श्राघुनिक भारतीय साहित्य में हुए युगान्तर का 
परिशीलन है । 

चौथे प्रकरण से लेकर सातवें तक के चार श्रध्याय द्वितीय भाग के अन्तर्गत 
हैं । चौथे प्रकरण मे भारतेन्दु-युग की पृष्ठभूमि का विवेचत करके उस युग के 
काव्य के वर्ण्य विषय, रूप और भाषा पर श्रग्नेजी के प्रभाव की समीक्षा की 
गयी है । इसी प्रकरण मे श्रग्रेज़ी ग्रन्थो के श्रनुवाद का भी उल्लेख है । पाचर्वे 
प्रकरण मे द्विवेदी-युग की नवीन शक्तियों का दर्शन कराकर उस युग के काव्य 
की गतिविधि, विषयो तथा उपादानों (ब्रुद्धिवाद, मानवतावाद, राष्ट्रीयतावाद, 
प्रकृति-चित्रण) रूप, छद तथा भाषा पर अग्रेजी के प्रभाव का श्रनुशीलन किया 
गया है । छठे प्रकरण में छायावादी युग की पृष्ठभूमि का विवेचन करके 
पाश्चात्य रोमान्टिसिज्म, प्रतीकवाद झ्रादि का सक्षिस परिचय दिया गया है। 
तदनन्तर छायावाद-युग की कविता के विषयो, उपादानो और प्रवृत्तियो 
(सौन्दर्यवाद, प्राकृतिक-सौन्दर्य, नारी-सौन्दर्य, विद्रोहात्मक श्रार्शवाद, निराशा- 
वाद, रहस्यवाद आदि), भाषा-शैली, रूप और छन्द पर अ्रग्नेजी के प्रभाव की 
समालोचना है । 

सातवें प्रकरण मे प्रगतिवादी युग (सवत्‌ १६९६ के बाद का काल) की 
कविता पर श्रग्नेजी के प्रभाव का अध्ययन है। प्रकरण के आरम्भ मे नवीन 
वातावरण, माक्सवाद, मनोविश्लेषणवाद आभादि कौ विवेचना है। तत्परचात्‌ 
उस युग की कविता के विषयो पर उपादानो (प्रगतिवादी घारा, मनोविश्लेषण- 
वादी घारा तथा सास्कृतिक समन्वय की धारा) एवं काव्यरूपो पर श्रग्नेजी के 
प्रभाव का भ्रध्ययन किया गया है । उपसहार मे श्रग्नेजी के प्रभावों से प्रेरित 
हिन्दी-परिवर्तनो की सक्षित्त चर्चा करते हुए श्रग्नेजी के श्रध्ययन-प्रध्यापन पर बल 
दिया गया है। अनुसन्धाता की मान्यता है कि इस प्रकार का श्रध्ययन-प्रध्यापन 
भारतीय भाषाओं के साहित्य को समुद्ध बनाने का कार्य करेगा और उसे नवीन 
रूपरेखा और दिशा प्रदान करके साहित्यकारों के दृष्टिकोण को विकसित करने 
में सहायक सिद्ध होगा ! 


श्ड्र्‌ 


६७. श्रीमद्भागवत और सुरदास 
[१६५३ ई० ] 


आगरा विश्वविद्यालय ने सन्‌ १६५३ ई० में श्री हरवश लाल दार्मा को 
पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की। उनके शोध-प्रवन्ध का विषय था 
'श्रीमद्भागवत भौर सूरदास । यह ग्रन्थ श्रप्रकाशित है । 

इस प्रवन्ध मे कुल मिलाकर पाच श्रध्याय हैं। पहले श्रध्याय के आरम्भ मे 
श्रीमद्भागवत के स्वरूप पर विचार किया गया है। भागवत की प्राचीनता, 
उसकी टीकाशो एवं उसमे निरूपित विषयों का श्रनुसन्धान किया गया है। 
तत्पदचात्‌ इस प्रदतत पर विचार किया गया है कि क्या सूरसागर श्रीमद्भागवतत 
का झनुवाद है। स्कन्धो के क्रम से सूरसागर तथा भागवत का तुलनात्मक विवरण 
प्रस्तुत किया गया है | श्रीमद्भागवत के श्रतिरिक्त भी 'सूरसागर' के आाघार- 
ग्रन्थ हैं। भ्रध्याय के भ्रन्त मे उन आधारो का भी उल्लेख किया गया है। दूसरे 
अध्याय मे पहले कृष्ण-मावना का विकास दिखलाया गया है । भागवत मे निवद्ध 
कृष्ण के विभिन्न रूपो शौर उनकी लीलाशो का निरूपण करके सूर के गोपी-कृष्ण 
के स्वरूप श्लरोर उनकी लीलाझो की विवेचना की गयी है । आगे चलकर सूर के 
राधाकृष्ण का अ्रध्ययन है । सूर के श्रमर-गीत और भागवत के भ्रमरगीत की 
तुलनात्मक समीक्षा की गयी है | इस प्रकरण मे राधा का विकास भी दिखलाया 
गया है । अध्याय के श्रन्त मे भागवत और सूर के पाजन्नो के चरित्र-चित्रण 
का तुलनात्मक भ्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है । 


तीसरे अध्याय मे दाशंनिक सिद्धान्तों का परिशीलन है। श्रीमद्भागवतत 
झौर वल्लभाचायं के दाहॉनिक सिद्धान्तों का विवेचन करते हुए सूरदास के 
दाशेनिक सिद्धान्तो की व्याख्या की गयी है। सूरदास पर उनके प्रभाव का 
उपस्थापन करते हुए सूर की मौलिकता की परीक्षा की गयी है । चौथे श्रध्याय 
का विषय श्रीमद्भागत श्रोर सूरदास का भक्तिपक्ष है। श्लारम्भ में भक्ति का 
विकास दिखाकर उसके स्वरूप की व्याख्या की गयी है। तदनन्तर सूरसागर 
में निरूपित भक्ति की विचार-चर्चा है। सूर पर पडने वाले विभिन्न प्रभावों का 
निर्देश किया गया है। भागवत झौर सूरदास के भक्तिपक्ष की तुलनात्मक 
विवेचना की गयी है। अन्त मे सूर की मोलिकता का निरूपण है। पाँचवें 
अध्याय के प्रारम्भ मे पुष्टिमार्ग का व्याख्यान किया गया है। पृष्टिमार्गीय भक्ति 


4१४२ 


के सिद्धान्तपक्ष और भ्राचरणापक्ष की मीमासा की गयी है। तलब्चात्‌ | 
श्रीमद्भागवत मे श्रभिव्यक्त पृष्टिभक्ति का निर्देश करते हुए सूरदास शोर / 
पुष्टिमार्ग का सम्बन्ध प्रदर्शित किया गया है । 


€८. श्राचायय भिखारीदास 
[१६५३ ई०] 


श्री नारायणादास खन्ना का प्रवन्ध झ्राचार्य भिखारीदास' सन्‌ १६५३ ई० 
मे लखनऊ विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत हुझ्ना । 
स० २०१२ वि० मे इसी नाम से इसका प्रकाशन लखनऊ विश्वविद्यालय ने 
किया । 

प्रस्तुत प्रबन्ध चार खडो में विभाजित है। पहले खड में कवि के जीवन- 
वृत्त का निरूपण है । यह निरूपण अन्त साक्ष्य तथा वहि साक्ष्य दोनो दृष्टियों “ 
से किया गया है | बहि साक्ष्य के भ्रन्तर्गत 'प्रताप सोमावली' (सोमवक्षियो का 
इतिहास) खोजरिपोर्टो तथा हिन्दी-साहित्य के इतिहास-पग्रन्थो का श्राघार लिया 
गया है। 

दूसरे खड मे भिखारीदास की साहित्यिक रचनाश्ो का विवेचन है। पूर्वाद्ध 
में दास की समकालीन ऐतिहासिक, धामिक, श्राथिक, सामाजिक तथा साहित्यिक 
परिस्थितियो का पर्यालोचन है श्रौर उत्तराद्ध में दास के ग्रन्थों तथा उनकी 
प्रामाणिकता का विवेचन है। इस विवेचन के तीम भाग हैं--(१) सूत्रों का 
विवेचन (२) ग्रन्थों की प्रामाणिकता और (३) प्रामाणिक ग्रन्थों का सक्षिप्त 
परिचय । प्रामाणिकता के विवेचन मे अनुसन्धाता ने भिखारीदास के प्राय प्रत्येक 
ग्रथ मे उपलब्ध होने वाली कुछ सामान्य विशेषताशो की खोज की है । इस खड 
के भ्रन्त मे लेखक ने निष्कर्षरूप मे भिखारीदास के प्रामाणिक, सन्दिग्ध तथा 
भ्रप्रामारिक ग्रत्थो की सूची दे दी है । 

तीसरे खड मे भिखारीदास की काव्यकला, भक्तिभावना और सामाजिक 
नीति का परिशीलनहै । लेखक ने पहले उनकी रचनाओो का मूल्याकन किया है । है 
तदनन्तर दैलीपक्ष के विवेचन के अन्तर्गत उनकी भाषागत प्रवृत्तियों, झब्द- 
भडार, व्याकरण झौर काव्य दोषों की समीक्षा की है। तदुपरान्त उनकी 


श्ड्रे 


- भक्तिभावना की मीमासा है। इस प्रसंग में भिखारीदास के विनय तथा नीति से 

सम्बद्ध काव्य की विवेचना की गयी है । 

चौये खड के पूर्वार्द मे लेखक ने भिखारीदास के आाचाये-रूप पर प्रकाश 
डाला है । काव्यश्षास्त्र के विविध श्रगो (काव्य-प्रयोजन, गुण, पदार्थ, ध्वनि, तुक, 
काव्यदोष, छन्द-निरूपण, रस तथा अलकार) के सम्बन्ध मे उन के विचारों 
का सस्कृत-हिन्दी के श्रत्य प्रमुख काव्यशास्त्रियो के प्रतिपादन के प्रकाश मे 
अ्रध्ययन करते हुए उनकी मौलिक उदभावनाओ्, भ्रन्य झाचायों से साम्य तथा 
बैपम्य आदि का पर्यवेक्षण किया गया है । लेखक का मत है कि मिखारीदास की 
प्रतिभा नायिका-भेद मे विशेष रूप से निखरी है! 

प्रवन्ध के अ्रन्त मे 'उपसहार' है। इसमें लेखक ने भिखारीदास पर मिश्रवन्धुशो 
हारा लगाये गये प्रपहर्ण-विषयक श्राक्षेप का निराकरण किया है। श्रन्त मे 
उतर की विशिष्ट साहित्यिक स्थिति का मुल्याकन किया गया है। 


६९. आ्राधुनिक हिन्दी-काव्य मे छन्‍्द-योजना 
[१६५३ ई०] 


श्री पुत्त्ताल घुक्ल का प्रवन्ध 'आ्राघुनिक हिन्दी-काव्य मे छन्दन्योजना' सन्‌ 
१६५३ ई० मे लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डी० की उपाधि के लिए 
स्वीकृत हुआ । विश्वविद्यालय की ओर से ही इसका प्रकाशन सन्‌ १६४५८ ई० 
मे हुआ | प्रकाशित कृति में आधुनिकतम प्रकाशित पुस्तको का उपयोग करके 
यत्रन्तन्न अपेक्षित परिवर्ध न भी किया गया है । 
इस ग्रंथ में चार प्रध्याय हैं। पहले भध्याय के प्रतिपाद्य विषय इस प्रकार 
है---भाधुनिक छन्दोविधान की समस्या, पूर्व परम्परा और आधुनिक छन्द, छन्दो- 
विषयक घारणाए एवं परिभाषाए, पश्चिमी घारणा, वगला छान्‍्दसिक घारणा, 
मराठी छान्दर्सिक घारणा, हिन्दी छानन्‍्दसिक धारणाए, परिभाषा, छन्द का 
,.. जन्म, छुन्द स्फोट, छन्द शास्त्र और छुन्द, छन्दोविषयक शेष प्रकीणं विचार एव 
गद्य और गद्यच्छन्द । दूसरे श्रध्याय मे भारतीय छन्दो के विकास, विभिन्‍न आर्य- 
भाषाओं की मूल लयो की हृप्टि से तुलनात्मक श्रष्ययत्त और आधुनिक युग मे 
हिन्दी मे प्रयुक्त वृत्तो की विवेचना की गयी है। छनन्‍्दो का विकास झौर विस्तार, 


श्ड्ड 


प्रगति भर छन्दस्वातन्त्य, ग्रीक छन्द, श्ररवी-फारसी-उर्दू के छत्द, वगला छन्द, 
मराठी छन्द, तमिल छुन्द सस्क्ृत वृत्त, वृत्त-विवेचन, घनाक्षरी, स्वेया छन्द, 
भनुष्ट्रप वृत्त, वृत्तप्रयोग की आलोचना और नवीनता--इन विपयो पर इस 
भ्रध्याय मे व्यापक दृष्टि से विचार किया गया है। 

तीसरे अव्याय के झारम्भ से मात्रिक छन्‍्दो के विकास और छन्दो के विभिन्न 
तत्वों का विवेचन है । तुकान्त के इतिहास के साथ श्रतुकान्त छन्द-प्रयोग का 
इतिहास दिया गया है। इसके पश्चात्‌ खडीवोली मे प्रयुक्त समस्त आधुनिक 
छन्दो के भेदो का विश्लेषण किया गया है। श्रष्याय मे विवेचित विपयो का 
विभाजन निम्नाकित शीर्षको के अन्तर्गत किया गया है--आधुनिक काव्य मे 
मात्रिक छन्द, हिन्दी-छन्दों की मात्रिक परम्परा भ्ौर उसका आधुनिक युग मे 
विकास, छत्द के विभिन्न तत्व--यति, भ्न्त्यानुप्रास या यति, भ्रन्त्यानुप्रास या घुक , 
भ्रन्त्यानुप्रास के क्रमायोजन, मुक्तछन्द मे भ्रन्त्यानुप्रास,ग्रन्तरनुप्रास और भश्रन्तर्यति 
समछन्द-वर्ग, श्रद्ध सम मात्रिक छन्द, त्रिसम वर्ग, मित्रवर्ग के छन्द, प्राचीन मिश्र- 
छन्दो का अर्वाचीन प्रयोग, नव विकर्षाधार, छन्‍्दक भौर गीत, हिन्दी छन्दक 
झौर सम्पद तथा निश्चित मात्रिक छनन्‍्दों का सिहावलोकन । 

चौथे भ्रध्याय के आरम्भ में भ्रतुकान्त वशिक और मात्रिक छन्दो का 
विश्लेषण है। इसके पश्चात्‌ युगातरकारी और महत्वपूर्ण मुक्तछन्दो या स्वच्छन्द 
छल्दी का परविक विश्लेषण करके उन्हे वर्गीकृत किया गया है। इस अध्याय की 
विषय-सूची इस प्रकार है--आधुनिक हिन्दी-कविता मे स्वच्छन्दता का श्रागमन, 
श्रतुकान्त छन्‍्द, विषम-छन्द या मुक्तछन्द, मुक्तछन्द श्लौर लय, मुक्तछन्द और 
अन्त्यानुआस-कला, मुक्तछन्द और लयखड, वर्णिक लयाधार, श्रन्तमुक्त शुद्ध 
धनाक्षरी आ्राधार, भ्रक्षरमात्रिक मुक्त छन्द, मात्रिक लयाधार छुन्द की प्रवह- 
मानता मे पर्वों का योग, त्रिक पर्व, चतुष्क पर्व, पचक पर्व, पटक पर्वे, ससक 
पववे, भ्रष्टक पर्व, नवक पर्व और उपसहरणा । परिशिष्ट मे छन्द-पाठ, छन्द झौर 
गायन, छन्द शास्त्र की सीमा, छान्द्सिक झानन्द और सस्कार तथा छन्द श्रौर 
ताल का सक्षिस्त निखू्पण भी किया गया है। 


१००० तुलसीदास का दर्शन 
[१६५३ ३०] 


सच्‌ १६५३ ई० में श्रागरा विश्वविद्यालय ने श्री रामदत्त भरद्वाज को उनके 
प्रबन्ध तुलसीदास का दर्श्षन' पर पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की। अग्रेजी 
में लिखित यह प्रवन्ध 'फिलॉसफी श्रॉव तुलसीदास” दर्शन-विभाग के भन्‍्तर्गत 
अस्तुत किया गया था । इसका हिन्दी-रूपान्तर प्रकाशित होने जा रहा है । 

इस ग्रन्थ में चौदह भ्रध्याय हैं। पहले अध्याय मे तुलसीदास की जीवनी 
झ्रौर कृतियो पर विचार किया गया है । तुलसौदास की जीवनी झौर जन्मस्थान 
के विषय मे विविध मतो की परीक्षा करके भ्रनुसघाता ने यह स्थापना की है कि 
सोरो (जिला एटा) ही तुलसीदास की जन्मभूमि थी। तत्पश्चात्‌ उनकी पत्नी 
रत्तावली, उनके जीवन से सम्बन्ध रखने वाली दन्तकथापग्रो, उनकी प्रामारिणक 
ग्यारह कृतियों भ्रादि पर विचार किया गया है। दूसरे अध्याय मे विभिन्न दार्शनिक 
सम्प्रदायों की प्रमाण-मीमासा की चर्चा करते हुए यह बतलाया गया है कि 
तुलसीदास को चार प्रमाण प्रत्यक्ष, भ्रनुमान, शब्द और अनुभव' मान्य हैं । गुर 
की श्राप्तता का स्थान विशेष गौरवपूर्ण है । 


तीसरे अध्याय से कहा के स्वरूप का निरूपणु है । इस श्रष्याय के प्रथम 
भाग में वेदोपनिषद्‌-प्रतिपादित ब्नह्म के स्वरूप का विवेचन करके तुलसीदास के 
काव्य में अ्रभिव्यक्त ब्रह्म के निगु ण और सग्रुरा रूपो की विवेचना की गयी है । 
प्रच्त मे राम मे निगुं णा श्लौर सगुण का समस्वय वतलाकर राम-ताम की महिमा 
का उल्लेख किया गया है। चोथे अ्रध्याय मे माया का विवेचन है । माया की 
विशेषताए, ब्रह्म और माया का सम्बन्ध, शकर तथा वैष्णव आचार्यों के प्रनुसार 
माया श्रादि की व्याल्या करके तुलसीदास की माया-सम्वन्धी मान्यताओं का 
प्रध्ययन किया गया है। पाचवें अध्याय मे त्रिमूति (ब्रह्मा, विष्णु और शिव) 
तथा छठे प्रव्याय मे अवतारवाद का निरूपण है । सातवें श्ध्याय मे देवी-देवता- 
विषयक सैद्धान्तिक चर्चा करके तुलसीदास के देवता, गन्धर्व, किश्वर, गगा झ्रादि 
-तथा भूसुर (ब्राह्मण) विषयक विचारों का श्रतुशीलन किया गया है । 

आठवें श्रध्याय में पृष्ठभूमि के रूप मे प्राचीन श्राचार्यों के जीव-विषयक 
सिद्धान्तों का उल्लेख करके तुलसीदास के अनुसार जीव के स्वरूप, विविध प्रकार, 
जन्मान्तर श्रादि की समीक्षा की गयी है । नवें अ्रष्याय के प्रारम्भ मे भारतीय 
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दर्शनों मे मुक्ति का स्वरूप वतलाया गया है । तत्पश्चात्‌ तुलसीदास के अनुसार 
मुवित के स्वरूप श्र विधाओं पर विचार किया गया है । दसवें श्रध्याय मे मोक्ष- 
मार्गों का श्रष्ययन है। इस श्रध्याय के तीन भाग हैं। तीनों भागों में पहले 
भारतीय दर्शन के श्रनुसार विविध मोक्षोपाणे की पृष्ठभूमि वतलायी गयी है। 
तत्तदचात्‌ क्रमश कर्ममार्ग, ज्ञानमार्ग भर भक्तिमार्ग के विपय मे तुलसीदास के 
विचारो का विश्लेषण किया गया है। ग्यारहवें अ्रध्याय मे राम-भावना के 
विकास एवं रामभक्ति तथा नामभक्ति का उपस्थापन है। वारहवें श्रध्याय मे 
तुलसी के कर्मवाद, पाप और पुण्य की धारणा, वर्णाश्रम धर्म तथा नारीमावना 
का श्रध्ययन है । तेरहवें श्रध्याय मे तुलसीदास के मनोविज्ञान-विषयक विचारों 
की मीमासा है । प्राचीन दर्शनों की मनोवैज्ञानिक शब्दावली पर विचार करके 
तुलसीदास के योगदान का निरूपण किया गया है । भ्रन्तिम श्रध्याय मे तुलसी- 
दास के राजनीति-दर्शन का व्यापक अ्रध्ययन है जिसमे राजघर्म, राजनीति, राज- 
धानी, रामराज्य आदि का श्रनेक दृष्टियो से विवेचन किया गया है। 


१०१. हिन्दी साहित्य से जीवनचरित 
का विकास---एक श्रध्ययन 


[१६९५३ ई०] 

श्रीमती घन्द्रावतीसिह को उनके प्रवन्ध “हिन्दी साहित्य भे जीवनचरित 
का विकास--एक श्रध्ययन' पर लखनऊ विश्वविद्यालय ने सन्‌ १६९५३ ई० में 
पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की । 

प्रावकथन के भ्रन्तगंत जीवनी को साहित्य का एक स्वतन्त्र तथा विशिष्ट 
श्रग प्रतिपादित किया गया है। हिन्दी की श्रपेक्षा ससार की श्रन्य भाषाओं मे 
जीवनी-साहित्य का विकास पहले हुआ था। हिन्दी में भी साहित्य के जन्म के 
साथ ही जीवनी-साहित्य का आरम्भ माना गया है। हिन्दी का सम्पूर्ण जीवनी- 
साहित्य चार कालो मे विभाजित किया गया है (१) १००० ईं० से १६४० ई० 
(२) १८५१ ई० से १६०० ई० (३) १६०१ ई० से १६२६ ई० (४) १६३० 
ई० से वर्तमान समय तक । 

पहले भ्रष्याय में जीवन तथा साहित्य मे जीवनी-साहित्य का महत्व निरूपित 
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' करते हुए जीवनी-साहित्य, इतिहास, नाठक और उपन्यास मे भ्रन्तर स्पष्ट किया 
गया है । जीवनी-साहित्य के तत्व तथा लक्षण निर्धारित करते हुए उसके विभिन्न 
रूपो की चर्चा की गयी है । यह सब जीवनी-साहित्य के तात्पय को स्पष्ट करने 
के लिए किया गया है । 
दूसरे भ्रष्याय में १००० ई० से पूर्ववर्ती भारतीय भाषाशो के जीवनी- 
साहित्य का परिचय एवं विदलेषण करते हुए उसका मूल्याकन किया गया है । 
वेदों से लेकर पुराणों तक का जीवनी-साहित्य इस श्रध्याय का प्रतिपाद्य है । 
तीसरे अ्रध्याय मे १००० ई० से १८५५० ई० तक रचित हिन्दी-जीवनी- 
साहित्य का सिंहावलोकन किया गया है। देश की विविध परिस्थितियो का 
श्राकलन करते हुए प्रदर्शित किया गया है कि इस युग का जीवनां-साहित्य युगीन 
परिस्थितियों का वास्तविक प्रतिविम्व था । मूल्याकन करते हुए बतलाया गया 
है कि इस साहित्य मे विवेचन भर विश्लेषण का, जीवनी-साहित्य की चेतना 
तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोश का, प्राय श्रभाव है। हा, शप्ात्मकथा का वैज्ञानिक 
विकास अ्रवद्य उपलब्ध होता है । 


चौथा अ्रध्याय उन्नीसवीं शती का महत्व प्रतिपादित करता है । पादचात्य 
ससार से सम्पर्क का भारत के जीवन के सभी पक्षों पर गम्भीर प्रभाव पडा । 
इसी काल मे हिन्दी-गद्य का विकास हुआ और श्रग्नेजी जीवनी-साहित्य के मूल्य- 
वान्‌ भडार से प्रेरित होकर भारतीयो की प्रवृत्ति जीवनी-साहित्य की श्रोर हुई । 
क्रमश इस ओर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी विकास हुआ । 

पाचववें श्रध्याय मे भारतेन्दुन्युग भौर जीवनी-साहित्य का श्रध्ययन प्रस्तुत 
किया गया है । इसी युग मे हिन्दी-साहित्य का सर्वांगीण विकास हुआ | जीवनी- 
साहित्य मे भी प्रगति हुई किन्तु भ्रभी तक वैज्ञानिक रीति पर लिखी हुई जीवनी 
का प्रभाव था। 

छठे श्रध्याय में द्विवेदी-युग के जीवनी-साहित्य पर विचार किया गया है। 
दिवेदी जी ने इस ओर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जीवनी-साहित्य के सृजन का 
प्रयास किया किन्तु उन्हें विशेष सफलता नहीं मिली । फिर भी इस युग के 
जीवनी-साहित्य के भ्रनुशीलन द्वारा स्पष्ट हो जाता है कि जीवनी-साहित्यकारो 
' के दृष्टिकोण मे वैज्ञानिकता का प्रवेश होने लगा था और लोगो की प्रवृत्ति भी 
इस झोर होने लगी थी । 

सातवें श्रध्याय में १६३० ई० से झाज तक के जीवनी-साहित्य की समीक्षा 
की गयी है । देश के जीवन के विविध क्षेत्रों में विविध क्रान्तियों का साहित्य- 


) 
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खसजन पर गम्भीर प्रभाव पडा। इस युग मे उत्कृष्ट जीवनीस्साहित्य का 
खजन हुथ्ना। देश के महान व्यक्तियों की झ्ात्मकथा तथा उनकी जीवनियों' 
का प्रशसनीय भडार इसी युग में परिपूर्ण हुआ । इसका प्रभाव यह हुआ 
कि हिन्दी-जीवनी-साहित्य उन्नतिशील जीवनी-साहित्य की समता करने योग्य 
दो चला । 

प्राठवें श्रष्याय मे हिन्दी तथा श्रग्रेज़ी जीवनी-साहित्य की तुलना की गयी 
है। हिन्दी-जीवनी-साहित्य के भविष्य के विषय मे लेखिका का मत है कि 
वह उज्ज्वल है किन्तु यह ( जीवनी-साहित्य-सजन ) एक बडा उत्तरदायित्वपूर्णा 
काये है । 


१०२. तुलसीदास की भाषा 


[१६५३ ई०] ) 

श्री देवकीनन्दन श्रीवास्तव का प्रबन्ध तुलसीदास की भाषा' सन्‌ १९५३ 
£६० भे लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डी० की उपाधि के लिए 
स्वीकृत हुआ। इसी नाम से इसका प्रकाशन लखनऊ विश्वविद्यालय ने सन्‌ १६५८५ 
ई० मे किया । 

इस प्रबन्ध मे पाच श्रध्याय हैं । प्रथम श्रध्याय विषय-प्रवेश है। लेखक का 
विचार है कि 'तुलसीदास का भाषा-विषयक हृष्टिकोश वर्षों से चली झाती हुई 
लोकभाषा के व्यवहार की परम्परा मे एक महत्वपूर्ण स्थिति का द्योतक है ।* 
तुलसीदास की भाषा-विषयक धारणा पर प्रकाश डालते हुए कबीर से उनके 
भाषाद्शों की तुलना की गयी है । इस विषय मे तुलसीदास को स्वयम्भूदेव और 
विद्यापति की परम्परा मे बतलाया गया है| फेशव से उन्तके झ्ादर्दा भिन्न थे । 
तत्पश्चात्‌ तत्कालीन साहित्यिक, राजनैतिक और धाभिक परिस्थितियों पर 
विचार किया गया है। 

हितीय श्रध्याय में व्याकररशिक विवेचन है। कवि और व्याकरण के बधन्नों 
पर विचार करते हुए भ्रनुसन्धाता ने पर्यात्त विस्तार के साथ सज्ञा, सर्वनाम, 
क्रिया, भ्रव्यय, वाक्य-रचना आदि श्ीषको से तुलसी की भाषा का व्याकरणिक 
विवेचन प्रस्तुत किया है। 
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५. तृतीय प्रध्याय भाषावैज्ञानिक विश्लेषण है। इसमे तुलसी द्वारा प्रयुक्त 
भवनिसमूह का आलोचनात्मक अध्ययन किया गया है। भाषावेजश्ञानिक आधार 
पर तुलसी की शब्दावली का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है। सस्क्ृत, प्राकृंत 
और अपश्रण, विदेशी भाषाओं के शब्द, प्रान्तीय भाषाओो से प्रभावित प्रयोग, 
हिन्दी की बोलियों के प्रयोग झादि पर विचार करते हुए आधुनिक भाषाविज्ञान 
की दृष्टि से तुलसी की भाषा में उपलब्ध प्रणाली की आशिक उपयोगिता प्रति- 
पादित की गयी है। 

चतुर्थ भ्रध्याय 'कलापक्ष' में पहले तुलसी की कलाविषमक धारणा की 
विवेचना है। काव्यक्ास्त्रीय पक्ष के अन्तर्गत शब्दशक्ति, ध्वनि, गुण झौर रीति, 
झलकार श्र दोप आदि हृष्टियों से तथा सामान्य पक्ष के श्रन्तर्गत समस्यापूर्ति 
की कला, कावज्यशास्त्रीय विनोद, वाक्यचातुर्य, सवादो की शब्दावली, भाषण, 
दाशंतिक विवेचन तथा स्तुति की शब्दाचली, धवन्यथे-साम्य, शब्दमर्यादा, मुहावरों 
ओर लोकोक्तियों का प्रयोग-कौशल श्रादि अनेक हृष्टियों से तुलसी की कला की 
समीक्षा की गयी है । 

पंचम अ्रध्याय 'तुलसी की शब्दावली मे सामाजिक शौर सास्कृतिक सकेत' 
'है। इस भ्रध्याय मे तुलसी की भाषा की पृष्ठमुमि भोर छुलसी हारा मान्य 
सास्कृतिक विचारघारा की प्रप्ठभूमि का सम्बन्ध निर्दिप्ठ किया गया है। 
इसके श्रनन्तर तुलसी की लोकसस्कृति-सम्बन्धी शब्दावली का वर्गीकरण किया 
गया है। 

उपसहार में भाषा-सम्राद के नाते तुलसी के व्यक्तित्व का मुल्याकन है | 
तुलसी की भाषा के विषय मे किये गगे समस्त विवेचन के श्राधार पर लेखक 
ते भ्रपने निष्कर्षों का सार दे दिया है और प्रस्तुत अ्रष्ययत्त की उपयोगिता 
वतलायी है । 

परिशिष्ट मे भाषा के आधार पर तुलसी की रचनाओो का वर्गीकरण तथा 
उत्तकी जीवनी और कृतियो से सम्बन्धित सकेत प्रस्तुत्त किये गये है । 
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१०३- मध्यकालीन संत-साहित्य 
[१६५३ ई०] 


श्री रामखेलावन पाडेय को उनके प्रवन्ध 'मध्यकालीन सन्त-साहित्य' पर 
सन्‌ १६५३ ई० मे पटना विश्वविद्यालय ने डी० लिट० की उपाधि प्रदान की । 

पहले अ्रध्याय मे सामग्री और श्राघार की चर्चा की गयी है। मध्यकाल 
की ऐतिहासिक सामग्री का विवरण देते हुए सन्त-साहित्य के पाठ श्रादि की 
समस्याझ्रो पर प्रकाश डाला गया है । पद-शैली श्रादि का भी विवेचन किया 
गया है। आदि-पग्रस्थ' श्लौर भाषासस्कार पर विचार किया गया है । पूर्ववर्ती 
सन्‍्तो के पारस्परिक सम्बन्ध का निर्दर्शन किया गया है। सन्‍्तसमाज और 
सूफी मतवाद का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है । पूर्वागत घर्मसाधना का परि- 
चय देकर सन्तमत के प्रवत्तंको और प्रतिनिधियों के योगदान का उल्लेख करते 
हुए सन्‍्तमत के अध्पेताओं का उनके प्रति क्‍या हृष्टिकोश रहा है, इसकी समीक्षा 
की गयी है । नल 

दूसरा भ्रष्याय 'समाज श्रौर परिस्थिति' है | ऐतिहासिक स्थिति का विश्वद 
विवेचन करते हुए विस्तारपुर्वक प्रदर्शित किया गया है कि सामयिक स्थिति 
ने सामाजिक व्यवस्था को कितना और किस प्रकार प्रभावित किया । धार्मिक 
स्थिति के अन्तगंत विभिन्न घर्मसाघनाओ का परिचय देते हुए विविध सम्प्रदायों 
भौर मतो का श्रध्ययन्त किया गया है, साथ ही सर्वस्राघारण की घामिक 
भावना का भी स्पष्टीकरण किया गया है । 

तीसरे श्रध्याय के भ्रन्तर्गत भौतिक धारणा की चर्चा की गयी है । आधार 
और दाशंनिक सतवादो का सम्बस्ध-निरूपण किया गया है। नैतिक भनु 
शासन फी समस्या पर प्रकाश डाला गया है | तत्ववाद और सदाचरण, कर 
की कसौटी झादि पर विचार किया गया है। नैतिकता और सदाचार 
ग़ाहंस्थ्य और वेराग्य के विषय मे सन्‍्तमत की घारणाश् को स्पष्ट किया गय 
है | नाथपन्थ शऔौर सनन्‍्तमत की नैतिक भावना, वैष्णवीय झहिसा और सन्तमर 
भ्ादि की तुलनात्मक विवेचना करते हुए सन्‍्तसमाज की घारणा और सन्त वे 
स्वरूप आदि पर विचार किया गया है | ह 

चौथे अ्रध्याय का प्रतिपाद्य सास्कृतिक चेतना है। भारत का सास्कृतिक 
विकास प्रदर्शित करते हुए उसमे आगत नवीन सस्कारो का भ्रनुशीलन किया 
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या है। भारतीय सस्कृति पर मुस्लिम विजय के प्रभाव का भी निदर्शन किया 
या है। 

पांचवें अध्याय भे कवित्व की समीक्षा की गयी है। काव्य और उसके 
व्ररूप का विवेचन करते हुए राग, बुद्धि और कल्पना का महत्व प्रतिपादित 
क्या गया है। काव्य-परम्परा शौर सिद्धान्त-ननीरूपएं, कवि और पाठक, 
व्रषय का विस्तार और सीमा आदि पर विचार किया गया है । इसके पश्चात्‌ 
स, शैली, भाषा, अलकारविधान, चित्रमत्ता, छन्दोविधान आझ्रादि की हृष्टि से 
न्तो के कवित्व की परीक्षा की गयी है । 

छठे श्रध्याय मे प्रतीकविधान की विवेचना की गयी है । इस अध्याय के 
तिपाद्य विषय इस प्रकार हैं--अ्रतीक और प्रततीकवाद, प्रतीक भ्रौर चिह्न, 
तीकत्व और व्यजनाशक्ति, प्रतीक ओर साध्यवसान रूपक, सरूपक (अलेगरी ), 
न्योक्ति, प्रतीकोपासना, घामिक प्रतीक श्ौर सामान्य प्रतीक, प्रतिनिधिक 
तीक, सामान्‍य प्रतीक, प्रतीकात्मक रूपक, साकेतिक शब्द, वीजक, सरूपक--- 
म्वन्धनात्मक, रूपात्मक और व्यापारात्मक, उलठवासी, उलटवासी श्र 
प्टिकुट, सन्‍्तसाहित्य मे उलटवासी । 

सातवा श्रध्याय 'चिन्ताघारा' है | इसके श्रन्तर्गत परमतत्व और सृष्टि- 
त्व का व्यापक विवेचन किया गया है । जीवन-लक्ष्य मुक्ति भर उसके स्वरूप 
र विचार किया गया है । भात्म-प्रतीति के सहायक, साधन और श्रधिकारियो 
ग़ निर्णय किया गया है। जीव-कोटियाँ, साघन श्लौर साधना, भोग श्रादि की 
पर्थता, प्रदृत्ति और निवृत्ति आदि विषयो पर विस्तार से विचार किया गया 
!। सन्‍्तो के व्यापक मानववाद का उपस्थापन करते हुए श्रन्य घामिक चिन्ता- 
एशाश्नो से उनकी तुलना की गयी है। भ्रन्त मे लेखक ने सन्‍्तमत के मूल उत्स 
ग़ विवेचन किया है । 

शाठवा अध्याय 'प्रेमदर्शन' है । प्रेम भर रति पर विचार करते हुए प्रेम 
5 स्वरूप, विभिन्न स्थितियाँ, सोपान, प्रेममार्ग की वाधाएँ, श्रव्यक्त प्रेम, 
ग़्यात्मिक प्रेम, सन्त-प्रेम का आदर्श आझादि के विवेचन द्वारा सन्‍्तो के प्रेम- 
जैन का श्रष्ययन प्रस्तुत किया गया है| 

सवें अध्याय मे रहस्य-मावना की ऐतिहासिक भूमिका निर्दिष्ट करते हुए 
उसकी परिभाषा और स्वरूप आदि का निर्धारण किया गया हैं। आ्राध्यात्मिक 
चेवाह ओर मिलन, लोककल्याण, रहस्यवाद श्रौर काव्यात्मकता तथा सन्‍्तो 
गे रहस्यात्मक कोटियाँ श्रादि इस श्रध्याय के ग्रन्य प्रतिपाद्य घिपय हैं । 


श्घ२ 


दसवां भ्रध्याय 'आानन्द का श्रन्वेपण' है ! सुख के विभिन्न रूपो की चर्चा _ 
करते हुए मानव के प्रेय श्रौर श्रेय पर विचार किया गया है। दार्शनिक 
मतवादो में श्रानन्द का निर्देश करते हुए सन्‍्तो की श्ानन्द-साधना पर विचार 
किया गया है। झानन्द श्रौर मनोनिग्नरह की विवेचना करते हुए लेखक ने 
आनन्द की श्रतुभूति श्र उसके स्वरूप पर भी प्रकाश डाला है | प्रवन्ध के दो 
परिशिष्टो मे क्रमश विशिष्ट पदावली तथा सहायक ग्रन्थो का विवरण है ! 


१०४. जयशंकर प्रसाद के काव्य का विकास 
[१६५३ ई० ] 


श्री प्रेमसशकर को उनके प्रवन्ध 'जयशकर प्रसाद के काव्य का विकास 
पर सागर विश्वविद्यालय ने सन्‌ १६५३ ई० में पी-एच० डी० की उपाधि 
प्रदान की । 'प्रसाद का काव्य क्षीपेक से इसका प्रकाशन भारती-भडार, 
इलाहाबाद, ने स० २००२ मे किया ! 


प्रस्तुत प्रवन्ध तेरह अध्यायों मे विभक्त है । प्रथम तीन अध्यायो मे पृष्ठ- 
भूमि का विवेचन किया गया है। पहले अध्याय में प्रसाद-काव्य की पृष्ठभूमि 
के भ्रन्तर्गत प्रसाद के साहित्य-प्रवेश की यू्ववर्ती स्थिति पर विचार किया गया 
है | दूसरे श्रध्याय मे प्रसाद के व्यक्तित्व का भ्रष्यमन किया गया है। उनके 
सामाजिक श्रौर वेयक्तिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है। तीसरे अध्याय 
में 'इन्दु' की प्रगति के साथ ही साथ प्रसाद के काव्य-विकास-क्रम की खोज 
की गयी है । 

तदनन्तर पाच श्रध्यायो मे प्रसाद के काव्य-विकास का विस्तृत झनुशीलन 
किया गया है। चौथे श्रध्याय में प्रसाद की उन आरम्मिक कविताशो का 
श्रध्ययन किया गया है जो उन्होंने न्रजमाषा मे रची थीं । पाचवें अध्याय मे खडी- 
बोली के प्रथम चरण मे लिखी गयी कविताओं (करुणालय', महाराणा का 
महत्व, प्रेम-पथिक', 'कानन-कुसुम') पर विचार किया गया है। छठे प्रध्याय 
से आसु' की विस्तृत विवेचना की गयी है । सातवें श्रध्याय मे 'फरना' से लेकर ' 
लहर तक प्रसाद की गीत-सृष्टि का परीक्षण किया गया है। श्राठवें अध्याय मे 
प्रसाद के नाटकों के गीतो की समीक्षा की गयी है । 


श्ध्रे 


इसके बाद तीन अध्यायो (६-११) मे 'कामायनी' पर विचार किया गया 
है। नवें श्रध्याय मे 'कामायनी' के ऐतिहासिक आधार (जलप्लावन की 
कयाझ्रो) और कथा-योजना पर प्रकाश डाला गया है। दसवें भ्रध्याय मे 
'कामायनी' के चिस्तत का निरूपण किया गया है। ग्यारहवें अध्याय मे 
'कामायनी' के काव्यत्व की विस्तृत विवेचता को गयी है। इस अध्याय में 
भाव-निरूपण, वस्तु-वर्णन, प्रकृति-चित्रण, चरित्र-चित्रण, रस, भाषा और 
शैली, महाकाव्यत्व आदि विविध हृष्टिकोशो से 'कामायनी' का परीक्षण किया 
गया है । 

भ्रन्तिम दो श्रध्यायों मे प्रसाद-काव्य का मूल्याकन किया गया है। बारहवें 
अध्याय में भारतीय काव्य और प्रसाद पर विचार किया गया है । वाल्मीकि, 
व्यास, कालिदास, श्रश्वधोष, भारवि, माघ आदि सस्क्ृत के श्रेष्ठ कवियो, सूर, 
तुलसी, भारतेन्दु, तथा वगला के कवियो और हिन्दी के पन्‍त और महादेवी, 
आदि झाधुनिक कवियों से प्रसाद का तुलनात्मक श्रव्ययन प्रस्तुत करते हुए 
अनुसघाता ने उन्हें कालिदास के समान रससिद्ध कवि माना है। 'तेरहवें अध्याय 
में प्रसाद की तुलना होमर, वर्जिल, दास्ते, स्पेन्सर, शेक्सपियर, मिल्टन, वर्डस्वथं, 
कोलरिज, वायरन, शैली, ग्रेटे भ्ौर पुश्किन झादि पाश्चात्य कवियों से करते 
हुए शैली, गेटे और पुश्किन से उनका साम्य प्रतिपादित किया गया है। 
परिशिष्टो मे प्रसाद-काव्य की मूल चेतना, उपसहार तथा प्रसाद-पुस्तकालय झ्रादि 
का विवरण है। 


१०४. दखिनी के सूफी लेखक 
[१६४४ ई०] 

श्री विमला वापघ्ने को उनके प्रवन्ध “दखिनी के सूफी लेखक' पर सन १६५४ 
ई० मे प्रयाग विश्वविद्यालय से डी० फिल० की उपाधि प्राप्त हुई । 

प्रस्तुत प्रवन्ध में हिन्दी-भाषा और हिन्दी-साहित्य के विकास को जानने के 
लिए दखिनी हिन्दी के लेखको का अध्ययन किया गया है । सम्पूर्ण प्रवन्ध की 
सामग्री छ श्रध्यायो मे सकलित है। प्रथम अध्याय मे दक्षिण भारत, दक्षिण 
की विभिन्न भाषाएं, दखिनी भाषा (ऐत्तिहासिक त्तय्य), भ्रपञ्नश और क्षेत्नीय 
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वोलिया, पूर्वी हिन्दी श्रौर पश्चिमी हिन्दी, द्राविड भाषाएं, दक्षिण में 
अ्रपश्रशकालीन हिन्दी, दखिनी-साहित्य का क्षेत्र, दखिनी का सौष्ठव श्रौर सूफी 
साहित्य तथा विधिध साहित्य---इन विषयो पर अध्ययन प्रस्तुत किया गया है । 

द्वितीय श्रध्याय मे सूफीवाद का श्रध्ययन करते हुए उसकी साम्प्रदायिक 
भर नामकरण-विषयक विशिष्टताओ का उल्लेख है। साथ ही यूफीमत का 
साम्प्रदायिक श्रौर सैद्धान्तिक रूप मे भारत-आागमन एवं उसकी चार प्रसिद्ध 
शाखाओं का इतिहास और दखिनी पर उसके प्रभाव की विस्तृत चर्चा भी इस 
भ्रध्याय मे हुई है । 

तृतीय अध्याय मे कुतुबशाही काल तथा झ्ादिकालीन मुख्य दखिनी लेखकों 
की रचनाओो का झालोचनात्मक अध्ययन किया गया है जिसमे रूवाजा वदेनवाज, 
शाहगीराजी शमसुलशाख भ्ौर शाहअ्ली मुहम्मद गावघनी प्रमुख हैं। गौर 
कवियो में सैयद मुहम्मद भ्रकवर हुसेनी, श्रव्दुल्ला, राज़ी व वावा शाह हुसैनी 
का परिचयात्मक भ्रध्ययन किया गया है । 

चतुर्थ भ्रष्याय मे मध्यकालीन दखिनी-लेखको में प्रमुख वुरहानुद्दीन जानम 
मुहम्मद कुली कुतुब शाह, मुल्ला गवासी, मुल्ला वजही श्रादि की काव्यपरपरा, 
विश्विश्ता तथा रचनाकाल का परिचय दिया गया है। गौण लेखको मे मीराजी 
हसन खुदानामा मीरा याकूब, हजरत नुर दरया, शाहमन श्रफं, गुलामअ्ली, 
आविन्द शाह भ्रोर इशरवी का परिचय देते हुए उनकी रचनाग्ो का अध्ययन 
किया गया है। 

पाचवें भ्रध्याय मे परवर्ती मुख्य लेखक शाह अ्रमीनुद्दीन भ्राला शेखवजीह- 
उद्दीन वजदी व काजी मुहम्मद वहरी का परिचय देते हुए उनके काव्य-विषय 
की प्रतिपाद्य विशिष्टताओ का भ्रालोचनात्मक अ्रध्ययनन किया यया है। गौण 
लेखकों मे अबुल हसन खरबी, सैयद मीरा हुसैनी, मौलवी मुहम्मद इसहाक 
बीजापुरी, मरखूम श्रलीगाह औरयाबादी व मुजरमी का परिचय देते हुए उनकी 
वश-परम्परा, रचना-काल तथा रचना-वैशिष्ट्य पर विचार किया गया है। 

छठे श्रध्याय मे दखिनी सूफी लेखकों की सूफी विचारधारा, गुरु की 
महत्ता, ईश्वर में विश्वास, ईश्वर को सर्वशक्तिमाच्‌ समझता, साधना के मार्ग 
लोकिक और अलौकिक प्रेम, पाच तत्व तथा ईश्वर में मानव का विलय 
झौर का जैसे महत्वपूर्णा विषयों पर व्याख्यात्मक शैली मे विचार 
हुमा है। 

परिशिष्ट भाग में सूफी लेखकों की सूची भी दे दी गयी है। 


श्श् 


१०६. हिन्दी-गद्यकाव्य का श्रालोचनात्मक और 
रूपात्मक श्रध्ययन 
[१६५४ ६० ] 


श्री पद्मसिह शर्मा कमलेश का प्रवन्ध 'हिन्दी-गद्यकाव्य का झ्ाालोचनात्मक 
और रूपात्मक अ्ध्ययन' सन्‌ १६५४ ई० मे आगरा विश्वविद्यालय की पी- 
एच०डी० की उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ । यह प्रवन्ध १६५८ ई० मे राजकमल 
प्रकाशकन प्राइवेट लिमिटेड, दिल्‍ली, से 'हिन्दी-गद्यकाव्य' के नाम से प्रकाशित 
हुआ । 


यह ग्रन्थ सात भ्रध्यायो मे विभक्त है। प्रथम श्रव्याय मे गद्यकाव्य की 
परिभाषा का निरूपण है । श्रष्याय के आरम्भ मे सस्क्ृत और हिन्दी में गद्य- 
काव्य के स्वरूप का सक्षिप्त उल्लेख है । रायकृष्णुदास, वियोगी हरि, 
वुन्दावनलाल वर्मा, सदुगुद शरण अवस्थी, महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी 
श्रादि विद्वानों के गद्यकाव्य की परिभाषा के सम्बन्ध मे प्रकट किये गये विचारो 
का उल्लेख है । वेद, उपनिषद्‌, वौद्ध-जेन-साहित्य आदि मे गद्यकाव्य के विकास 
का विहगावलोकन करके आधुनिक काल के पूर्व हिन्दी-गद्यकाव्य के भ्रभाव के 
कारणो पर विचार किया गया है। तत्पदरचात्‌ आधुनिक काल में गद्य- 
काग्य के विकास के मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, राजन॑तिक और साहित्यिक 
कारणो पर विचार करके यह वतलाया गया है कि गद्यकाव्य का विकास हिन्दी 
की ही विशेषता है। श्रध्याय के श्रन्त में गद्य की भ्रन्य विधाझो से गद्य काव्य का 
भेद बतलाकर सक्षेप मे उसकी विशेषताए निरूपित की गयी है। द्वितीय श्रध्याय 
में हिन्दी-गद्यकाव्य के विकास का ऐतिहासिक श्रध्ययन्न है। लेखक की मान्यता 
है कि गद्यकाव्य हिन्दी की श्रपनी वस्तु है, यह दूसरी वात है कि उस पर बगला 
आदि का भी प्रभाव पडा है । 

तृतीय श्रध्याय मे गद्यकाव्यात्मक कृतियों का प्रवृत्तिगत विभाजन प्रस्तुत 
किया गया है । गद्यकाव्य के पाच मुख्य विपय-विभाग किये गये हैं । प्रेमात्मक, 
राष्ट्रीय-भावना-समन्वित, ऐतिहासिक, प्रकृतिसौन्द्यंमूलक श्रौर स्फुद । प्रेमात्मक 
विपयो के अ्रन्त्गंत लौकिक एवं श्राध्यात्मिक (रहस्योन्मुख तथा भक्तिपरक) 
प्रेमपरक विषयो की विवेचना है । स्फुट विषयो के शन्तर्गत मनोवृत्तिप्रधान, 
व्यक्तिप्रघान, तथ्यप्रधान भ्रौर सूक्तिप्रघान विषय समाविए्ठ हैं। उपर्युक्त वर्गों के 
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भ्रन्तगगंत हिन्दी-गद्यकाव्य के प्रतिपाद्य विषयो का अनुशीलन किया गपा है। 
चतुर्थ श्रष्याय मे भाषा, अलकार, रस भ्रौर भावाभिव्यजन-शेली की दृष्टि से हिदी- 
गद्यकाव्य का श्रध्ययन किया गया है। श्रध्याय के श्रारम्भ भें भाषा-शैली के 
वित्रिध प्रकार द्वाव्दसगठन श्रौर प्रवाह की समीक्षा है। उसके बाद गद्यकाव्य मे 
अलकारविधान पर विचार किया गया है। गद्यकाव्य मे श्रभिव्यक्त विभिन्न रसो 
ओऔर भावों का विवेचन है ! श्रध्याय के श्रतिम भाग मे रूपविधान की दृष्टि से 
हिन्दी-गद्यकाव्य की प्रधान शैलियो (गीतशैली, कथाशैली, वर्णनशैली, स्वगत- 
शैली, सवादद ली झौर सूक्तिवेली) की समालोचना है । पचम श्रध्याय का शीर्षक 
है गद्य काव्य शोर सनोविज्ञान' । इसमे विविध प्रकार की मनोवैज्ञानिक दृष्टियो 
से हिन्दी-गद्यकाव्य का मनोवैज्ञानिक श्राधार स्पष्ट किया गया है । पष्ठ श्रध्याय 
में हिन्दी-गद्यकाव्य मे व्यक्त दार्शनिक विचारों का सिहावलोकन किया गया 
है | सप्तम भ्रष्याय मे हिन्दी-गद्यकाव्य के महत्वपूर्ण योगदान भर उसके 
श्रसाधा रण गौरव का मूल्याकन है । 

परिशिष्ट मे दिये गये गद्यकाव्य-लेखको के परिचय, विद्वानो के पत्रों तथा 
गद्यकाव्य-कृतियों की क्रमानुसार सूची ने ग्रन्थ की उपयोगिता बढा दी है । 


१०७. सध्यपहाड़ी भाषा और उसका हिन्दी से सम्बन्ध-- 
एक श्आरालोचनात्मक श्रध्ययनन 
[१६५४ ई०] 

श्री गुणानन्द जुयाल को आगरा विश्वविद्यालय द्वारा सन्‌ १९५४ ई० मे 
पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की गयी । उनके शअनुसन्धान-कार्य का विषय 
था मध्यपहाडी भाषा श्र उसका हिन्दी से सम्बन्ध--एक शआलोचनात्मक 
अध्ययन । प्रस्तुत प्रवन्ध मे उसका शीर्षक इस प्रकार दिया गया है 'मध्य- 
पहाडी भाषा ( “गढठवाली कुमाउनी”' ) का अनुशीलन शोर उसका हिन्दी से 
सम्बन्ध । उनका यह शोध-अबन्ध श्रभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है । 

यह प्रबन्ध दस श्रध्यायो मे विभाजित है। ग्रथ के झारम्भ मे सबले पहले 
एक मानचित्र दिया हुआ है जिसमे मध्यपहाडी वोलियो तथा उनकी उपबोलियो 
की सीमा दिखायी गयी है । पहले श्रध्याय मे प्रस्तावता है जिसमे मध्यपहाडी 
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भाषा के नामकरण, उसकी बोलियो, उसके क्षेत्र, तथा उसके विकास का 
ऐतिहासिक परिचय है। दूसरे अ्रध्याय का प्रतिपाद्य ध्वनि-विचार है। इस 
झ्रध्याय मे मध्यपह्मडी भाषा के मूल स्वरो, श्रनुस्वार भौर अनुनासिक, सयुक्त 
स्वर तथा स्वर-सान्निध्य, व्यजनों ओर स्वराघात का भाषावैज्ञानिक हृष्टि से 
झ्नुशीलन किया गया है । 

तीसरे भ्रध्याय मे शब्द का विवेचन है | छाब्द के सामान्य रूप, शब्दसमुह 
शौर प्रर्थ-भिन्नता की दृष्टि से मध्यपहाडी भापा का अध्ययन किया गया है। 
चौथे अ्रध्याय मे सज्ञाओ, लिग, वचत और कारक पर विचार किया गया है। 
पाचर्वे श्रध्याय मे मध्यपहाडी भाषा के विशेषणो का श्रष्ययन है । छठे प्रध्याय 
में सर्वेताम-रूपो और सातवें अ्रध्याय मे क्रिया-झपो की विवेचना की गयी है। 
आ्राठवें भ्रव्याय मे अव्यय ( 'क्रियाविशेषण औौर समुच्चयवोषक' ) का अध्ययन 
किया गया है । लवें श्रष्याय मे पहले पदक्कम का झौर तत्पश्चात्‌ वाक्यविन्यास 
का भ्नुशीलन किया गया है। पअ्रन्तिम अध्याय मे मध्यपहाडी बोलियो के 
साहित्य का निरूपणा किया गया है। 


१०८. घनाननन्‍द श्रौर सध्यकाल की स्वच्छुन्द काव्यधारा 
[१६५४ ई०] 


श्री मनोहरलाल गौड को उनके प्रवन्ध 'घनानन्द और मध्यकाल की 
स्वच्छुन्द काव्यधारा' पर आगरा विश्वविद्यालय ने सनु १६५४ ई० में पी-एच० 
डी० की उपाधि प्रदान की । “'घनानन्द औ्रौर स्वच्छन्द काव्यधारा' के नाम से 
इस ग्रन्थ का प्रकाशन नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, ने सच १६५४ ई० भे 
किया। मुल प्रवन्ध के परिद्षिष्ट मे दिया गया रसखान, श्रालम, वोघा शरौर ठाकुर 
सम्बन्धी विवरण प्रकाशित ग्रथ मे नही है । आजा है कि वह परिव्धित रूप मे 
अलग से पुस्तकाकार प्रकाशित होगा । 


प्रस्तुत प्रवन्ध दस अध्यायो मे विभक्‍त है । पहले अध्याय मे घनानन्द के 
जीवनवृत्त का निरूपण है। आनन्दघन, नन्दगाव के घनानन्द, जैन कवि 
आनज्दधन श्ादि पर विचार करते हुए घनानन्द का जीवन-तृत्त प्रस्तुत किया 
गया है। दूसरे अ्रध्याय मे घनानन्द की रचनाओ्रो का अनुशीलन किया गया है। 
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पहले उनके प्रकाशन का इतिहास तथा विवरण दिया गया है, तत्पथ्चातु प्रति- 
पाद्य विषय की विवेचना की गयी है। कर्तृत्व तथा छोीपकी परीक्षा करके 
रचनाओं के पारस्परिक साम्य का निदर्शन किया गया है । 

तीसरे श्रध्याय भे उनकी भाषा की समीक्षा की गयी है ! कवि के मुहावरों 
के प्रयोग तथा लाक्षरिक प्रयोगो का श्रष्ययन किया गया है औप उसकी व्याकरण- 
व्यवस्था पर विचार किया गया है। चौथे श्रव्याय मे घनानन्द की शैली की 
चर्चा करते हुए उनकी भाषाशली, छन्दोविधान तथा झलकार-प्रयोग का विस्तृत 
निरूपण किया गया है । पाचवा भ्रष्याय “रस और भाव' है। इसमे श्यगार रस 
की प्राचीन परम्परा और प्रधानता का निदर्शन किया गया है । घनानद के 
प्रकृति-वर्णंन की विवेचना की गयी है। भाव और उसको भ्रन्तर्दशाओं पर 
विचार किया गया है। छठे श्रध्याय मे प्रेम' शब्द की निरुक्ति के विपय में 
विभिन्न श्राचार्यो के मतो का उपस्थापन करते हुए वासना, काम, इश्क श्रादि से 
उसका भेद निरूपित किया गया है। प्रेम के स्वरूप का निर्धारण करते हुए 
रीतिकालीन प्रकृनत प्रेम श्रौर घनानन्द के प्रेम के भ्रन्तर को स्पप्ट किया गया है! 

सातवें श्रष्याय दर्शन और सम्प्रदाय! से तिम्वाके और घनानन्द पर विचार 
किया गया है। श्राठवे श्रष्याय का प्रतिपाद्य रीतिकाल की स्वच्छन्द घारा है। 
पहले हिन्दी-साहित्य में स्वच्छन्द श्रादि प्रवृत्तियों का चिन्तन किया गया है, 
तत्पचात्‌ क्लासिकल तथा रोमान्टिक मार्गों के लक्षण बतलाये गये हैं। तदनन्तर 
प्रस्तुत स्वच्छन्द घारा की विशेषताझो का निदर्शन करके काव्यप्रवृत्ति का अनु- 
शीलन किया गया है। नवें अ्रध्याय 'भक्तिरस' मे भक्ति की श्रावश्यकता, 
श्रेष्ठतठा, स्वरूप, गुण, लक्षण, भेद आदि का विभिन्न आाचार्यों के मतो के प्रकाश मे 
विवेचन किया गया है / घनानद की शास्त, दास्य, वात्सल्य, सख्य और माघुरय॑ 
भवित की समीक्षा करते हुए कवि के भक्ति-दर्शन को स्पष्ट किया गया है। 

दसवें अ्रध्याय में श्रनुसधाता ने घनानद की श्रन्य श्रनेक कवियो (भारतेन्दु, 
रत्नाकर, देव, विहारी आदि ) से तुलना की है भर हिन्दी-साहित्य मे घना- 
नंद का स्थान निर्धारित किया है । 

अप्रकाशित प्रवन्ध के परिशिष्ट मे रसखान, आलम, वोधा और ठाकुर के 
जीवनवृत्त दिये गये हैं तथा प्रेममावना और काव्यघारा पर विचार किया 
गया है । 


१०६. हिन्दी कहानियों का विवेचनात्मक अध्ययन 
[१६५४ ई० | 


श्री ब्रह्मदत्त)शर्मा का प्रवन्‍्ध हिन्दी कहानियो का विवेचनात्मक अध्ययन सन्त 
१६४५४ ई० में झागरा विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत 
हुआ । इसका प्रकाशन सच्‌ १६५८ ई० में सरस्वती पुस्तक सदन, मोती कटरा, 
झागरा, से हुआ । 

यह प्रवन्ध छ प्रकरणों मे विभकत है । पहले प्रकरण में साहित्य के स्वरूप, 
साहित्य के श्रग, कहानी की स्वरूप-व्याख्या, साहित्य के श्रगो मे कहानी की 
स्वरूप-स्थिति, रचना के कतिपय रूपो--गीतिकाव्य, उपन्यास, काव्यात्मक गद्य, 
नाटकीय हृश्य, निवन्ब, कथा, पुराण तथा इतिहास, खड-कथा, परिकथा, कथा- 
निका, गल्प और भ्रग्नेजी स्टोरी--से कहानी के रूप-साम्य तथा स्वरूप-विकास 
के श्राधार पर कहानियो का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है। भ्रध्याय के श्रन्त 
में कहानी के तत्वों (कथावस्तु, पात्र, सवाद, उद्देश्य, वातावरण, श्षीर्पक, 
आरम्भ और भ्रन्त तथा भापाशली) की विवेचन है । दूसरे प्रकरण में प्राचीन 
और मध्यकालीन कथा-साहित्य एवं वगला कहानी-साहित्य के इतिहास तथा 
स्वरूप-विकास का अध्ययन है। तीसरे प्रकरण मे निर्माण-काल (१८६००- 
१६०० ई०) की कहानियों का अध्ययन है। हिन्दी के प्रथम कहानीकार 
इशाअल्लाखा, लत्लूलाल, सदल मिश्र, राजा शिव प्रसाद, भारतेन्दु हरिष्चन्द्र, 
गौरीदत्त शर्मा श्रादि की कहानियो के विषय, प्रतिपादन-शैली तथा स्वरूप- 
विकास-सवधी विशेषताओं झौर उनके भिन्न-भिन्न प्रयोगो की समीक्षा की गयी है । 

चौथे प्रकरण मे प्रयोगकाल (१६००-१६१० ई०) की कहानियों का 
अध्ययन है। झारम्भ में अग्रेजी, सस्क्ृत शौर वगला से भनूदित कहानियों के 
विषय, प्रतिपादन-शैली तथा स्वरूप-विकास-सम्वन्धी विशेपताओं की विवेचना 
है । तत्पश्चात्‌ मौलिक कहानियो का वर्गीकरण (प्रेम तथा मनोरजन प्रधान, 
पौराणिक तथा ऐतिहासिक, जासूसी तथा साहसप्रधान, सामाजिक और उपदेश्ा- 
त्मक) प्रस्तुत करके विषय, शैली भर स्वरूप-विकास की दृष्टि से उनका अनु- 
शीलन किया गया है। पाचवें प्रकरण मे विकासकाल (प्रसाद-प्रेमचन्द-युग--- 
१६११-१६३० ई०) की कहानियो का निम्नाकित नो विभागों के श्रन्तगेंत 
अ्रध्ययन किया गया है--विकासकाल की कहानियों का प्रारम्भ तथा उसका 
वर्गीकरण, भावमूलक आवदशेंवादी परम्परा की कहानिया और उनके कहानी- 
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कार, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी परम्परा की कहानिया, हास्यप्रधान कहाति 
आदर्शोन्मुख यथार्थवादी वातावरण-प्रधान कहानिया, यथार्थवादी कहानि 
प्रतीकात्मक कहानिया, प्राकृतवादी कहानिया और विकासकाल में हिन्दी-कह। 
का विकास ! 

छठे प्रकरण मे उत्क्ष-काल (१६३०-१६४७ ई०) की कहानियो झ 
कहानीकारो का अ्रध्ययन है । आरम्भ मे इस काल की कहानियो का विक 
दिखलाकर उनका वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है । तत्पश्चात्‌ विभिन्‍न शीर्पे 
के भन्तर्गंत मनोवैज्ञानिक तथा दाशनिक कहानियो, प्ूर्वेपरम्परा की कहानिः 
समाजवादी यथार्थवाद की कहानियों, कामवासना का नग्त चित्रण करने वा 
कहानियो, कल्पना और भावुकताप्रधान कहानियो, भारतीय ग्र॒हस्थ भौर पा 
वारिक जीवन की कहानियो, हास्यरस की कहानियो, सास्कृतिक तथा ऐ[। 
हासिक विकास की कहानियो, वैज्ञानिक कहानियो, शिकारी जीवन की कहानि 
एवं अनुदित कहानियो का विवेचन है । हिन्दी-कहानियो पर पर्िचमी कहानीक 
के प्रभाव का प्राकलन, उत्कर्ष-काल मे हिन्दी-कहानी के विकास का निद३ 
और भ्रन्त मे हिन्दी-कहानी के भविष्य का सकेत है। -+५<.... 


११०. हिन्दी मे पशुचारण-काव्य 
[१६५४ ई० ] 


श्री दयाशकर शर्मा का प्रवन्ध 'हिन्दी से पशुचारण काव्य' सच्‌ १६५४ ई 
में आगरा विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० की उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ। 
यह ग्रन्थ भ्रभी तक प्रकाशित नही हुआ है । 


प्रस्तुत प्रबन्ध दस अ्रध्यायो मे विभाजित किया गया है । पहले अध्याय 
पशुचारण और काव्य मे उसके महत्व का प्रतिपादन है | दूसरे भ्रध्याय 
भारतवर्ष मे पशुचारण-अ्रवृत्ति का प्रारसिक विकास दिखलाया गया है। तीस 
अ्रध्याय मे सस्कृत के पशुचारण-काव्य की समीक्षा है । चौथे अध्याय मे प्राकृ 
और भ्रपश्न श्ञ के पशुचारण काव्य का सिंहावलोकन है। पाचर्वें भ्रध्याय 
प्रारम्मिक हिन्दी-कविता में पशुचारणतत्व का निरूपण है। छेठे भ्रध्याय मं 
अष्टछाप के कवियों की कविता मे पशुचारणुतत्व की विवेचना है। सातवें 
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१२४. आधुनिक हिन्दी-कविता में प्रेम और सौन्दर्य 
[१६५५ ई०] 


श्री रामेश्वरलाल खडेलवाल को उनके प्रवन्ध आाघुनिक हिन्दी-कविता में 
प्रेम श्रोर सीन्दर्य/ पर सच १६५५ ई० मे आगरा विश्वविद्यालय ने पी-एच० 
डी० की उपाधि प्रदान की । इस पभ्रवन्ध का प्रकाशन नेशनल पब्लिशिंग हाउस, 
६६, दरियागज, दिल्ली, ने सन्‌ १९५८ ई० मे किया । 


प्रस्तुत प्रवन्ध छ प्रकरणों में विभक है। पहले प्रकरण मे प्रेम की 
व्युत्पत्ति व परिभाषा दी गयी है । उसके मूल स्वरूप का निरूपण किया गया 
है। प्रेम का विवेचन करते हुए उसके विविध रूपो की भी चर्चा की गयी है । 
इसी प्रकार सौन्दर्य की भी व्याख्या की गयी है । दूसरे प्रकरण का प्रतिपाद्य 
'भारतेन्दु-काल' है। प्रारम्भ में यह वनलाया गया है कि इस युग मे रति की 
परिधि का विस्तार हुआ और सौन्दर्य की नवीन चेतना का स्फुरण हुआ। 
तदनन्तर इस युग की परिस्थितियों व उनके प्रभाव का विवेचन किया गया 
है। भारतेन्दु-युग का प्रेम-निरूपण, सौन्दयं-भावना तथा काव्य-शैली--इस 
भ्रध्याय के भ्रन्य प्रतिपाद्य विषय हैं। प्रकरण के भ्रन्त मे युग की देन का भी 
मूल्याकन है । 

तीसरे प्रकरण मे दिखाया गया है कि द्विवेदी-युग में राष्ट्रीय प्रेम-भावना 
अपने चरमोत्कर्ष पर जा पहुची । प्रण॒य-विपयक काव्य का सूजन भी इस युग 
में हुआ । इस युग के काव्य मे प्रेम के अन्य रूपो (भक्ति, प्रकृति प्रेम, मानव- 
प्रेम, वात्सल्य प्रेम, सूक्ष्म प्रेम ) की भी अ्रभिव्यक्ति मिलती है। द्विवेदी-युग की 
प्रेम-भावना शुद्ध एव उसकी सौन्दर्य-चेतना सृक्ष्म तथा गम्भीर है । इस मान्यता 
की स्थापना करते हुए काव्यश्षेली व युग की देन का मुल्याकन किया गया है। 
चौथे शभ्रष्याय में प्रतिपादित किया गया है कि छायावाद-काल में प्रेम और 
सौन्दर्य, स्थुलता तथा यथार्थता से सुक्ष्मता एव श्रतिकाल्पनिकता की झोर ्ग्नसर 
होते गये । छायावाद की परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए प्रनुसधाता ने 
छायावादी काव्य मे व्शित प्रेम के विविध रूपों की विवेचना की है। भ्रन्त मे 
युग की देन का मूल्याकन किया है ) 

पाचव्वें प्रकरण से प्रगतिप्रयोगवाद की प्रेम और सौन्दर्य की भावना पर 
प्रकाश डाला गया है। काव्य की सामान्य प्रवृत्ति श्रव श्रादर्श से ययार्थ की 


श्क्ष्प 


झोर श्रा रही थी | इस युग मे आदर्श और यथार्थ का समन्वय अ्न्तश्वेतनावाद 
मे हुआ। इस अ्रध्याय मे प्रथमत पृष्ठभूमि का निर्देश करते हुए प्रगति भौर 
प्रयोग का भ्र्थ विवेचित किया गया है । दोनों के विषय-निरूपण को स्पष्ट 
किया गया है। इन युगों की श्रालोचनात्मक परख की गयी है। अ्रन्त मे 
प्रन्तश्वेतनावाद की व्याख्या की गयी है | छठा श्रध्याय उपसह्दार के रूप मे है 
जिसमे आधुनिक हिन्दी-कविता मे प्रेम श्रौर सौन्दर्य के प्रतिपादन का मृल्याकन 
किया गया है। परिशिष्ट मे कविता और चित्र, सगीत श्रादि का भी विवेचन 
किया गया है । 


१२४. रामानन्द-सम्प्रदाय और हिन्दी-साहित्य पर 
उसका प्रभाव 


[१६५५ ई० ] 


श्री बदरी मारायरण श्रीवास्तव को उनके प्रवन्ध 'रामानन्द-सम्प्रदाय और 
हिन्दी-साहित्य पर उसका प्रभाव पर सन्‌ १६५५ ई० में श्रागरा विश्वविद्यालय 
से पी-एच० डी० की उपाधि मिली । यह प्रबन्ध सन्‌ १६५७ ई० मे हिन्दी- 
परिषद्‌, विश्वविद्यालय, प्रयाग, से प्रकाशित हुआ । 

प्रस्तुत प्रवन्ध दस अ्रध्यायों मे विभक्त है। ग्रन्थ की 'भूमिका' मे रामानन्द 
के युग की घामिक पृष्ठभूमि का परिचय दिया गया है। प्रथय श्रध्याय मे 
अध्ययन-सामग्री की परीक्षा की गयी है । द्वितीय अध्याय मे रामानन्द के जीवन- 
वृत्त का निरूपण है | तृतीय श्रध्याय मे उनके ग्रन्थो तथा उनकी प्रामारिगकता 
पर विचार किया गया है| चतुर्थ भ्रध्याय मे सम्प्रदाय के इतिहास एवं तत्सम्बद् 
इाखाओं का वर्णन है । पचम श्रध्याय मे रामानन्द के दाशेनिक सिद्धात्तो और 
षष्ठ भ्रष्याय में उतकी भक्ति-पद्धति की मीमासा की गयी है । सप्तम अध्याय मे 
उसके पूजा-सिद्धान्त एवं क्मंकाण्ड के महत्व तथा स्थान का उपस्थापन है । 
भ्रष्टम श्रध्याय मे हिन्दी-कवियों पर रामानन्दी दार्शनिक सिद्धान्ती के प्रभाव 
का भ्रष्ययन है । इस भ्रध्याय में तुलसीदास, कबीर, मैथिलीशररा ग्रुप्त तथा 
अन्य कवियों की दार्शनिक विचार-घारा पर रामानन्द के प्रभाव का झाकलन 
किया गया है । दशम श्रध्याय में निष्कर्षों की स्थापना की गयी है। प्रवन्ध के 
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पर परिशिष्ट इस प्रकार हैं--सहायक-पुस्तक-सूची, रामानन्द-सम्भदाय के केन्द्र, 
पमानुक्तरणी और स्वामी भगवदाचार्य का पत्र । 


१२६. सुरदास और उनका साहित्य 
[१६५५ ई०] 


डा० हरवण लाल छर्मा का प्रवस्व सूरदास श्र उनका साहित्य सच 
१६५४ ई० में नागपुर विव्वविद्यालय की डी० लिट्‌० उपाधि के लिए स्वीकृत 
भा । यह प्रवन्ध प्रकाशित रूप में ही प्रस्तुत हुआ था। प्रकाशक है---भारत 
॒काशन मन्दिर, सुभाप रोड, अलीगढ । 

यह प्रवन्ध ग्यारह भागों में विभक्त है। पहले अध्याय से सुर के जीवनचरिंत 
ग अश्रध्ययन किया गया हैं। वाह्म साक्ष्य के श्रन्तर्गत भाव प्रकाश” वल्लभ- 
देग्विजर्य, 'सस्कृत वार्ता मशिमाला', भ्रष्ट सखामृत', सम्प्रदाय कल्पद्र्‌ म, 
धौल', भाव संग्रह, “वँष्णवाह्निक पद' झादि ग्रन्थो पर विचार किया गया 
है। तदनन्तर भ्रन्त साक्ष्य पर विचार करते हुए सूर के जन्मस्थान, जन्मतिथि, 
जाति तथा वश, अन्धत्व, वैराग्य तथा सम्प्रदाय-प्रवेश श्रोर गोलोकवास श्ादि 
र प्रकाश डाला गया है । दूसरा अ्रध्याय सूरदास जी का साहित्य' है । ग्रन्य- 
ज्वना पर विचार करने के झनन्तर 'सुरसारावली', 'साहित्यलहरी”' और 
'सूरसागर' का सक्षिप्त परिचय दिया गया है । 


तीसरे अ्रध्याय में सूर-साहित्य की पृष्ठभूमि का विवेचन किया गया है | इस 
क्रम के अन्तर्गत भक्ति-आन्दोलन, बोद्धमत, नाथ-सम्प्रदाय, सूफी सम्प्रदाय, 
प्ामाजिक स्थिति त्था साहित्यिक परिस्थित्तियो का श्रनुशीलन किया गया है । 
चौथा श्रष्याय 'भक्ति-प्रान्दोलन मे दक्षिण का योग श्र वैष्णव सम्प्रदाय है । 
इसमे पहले दक्षिण में हुए भक्ति-आन्दोलन की सक्षिस रूपरेखा प्रस्तुत की गयी 
है । इसके वाद विभिन्न वैष्णव सम्प्रदायों ( श्वकर से चेतन्‍्य तक ) श्रौर सूर के 
पतमसामयिक सखी तथा राघावललभीय सम्प्रदायो का परिचय दिया गया है । 

पाच्वे श्रध्याय मे पुराण-साहित्य की प्राचीनता प्रतिपादित करते हुए 
पुराण-साहित्य मे कष्ण के विकास का भ्रष्ययत्त किया गया है । वैदिक साहित्य 
और 'महाभारत' के कृष्ण पर भी विचार किया गया है । तदनन्तर पुराणों मे 


श्द० 


प्रतिपादित कृष्ण-चरित का अनुशीलन किया गया है। चरित की दृष्टि हे 
भागवत के चार विभाग किये गये हैं--घटनात्मक, उपदेशात्मक, स्तुत्यात्मक 
झौर गीतात्मक । 

छठे भ्रध्याय मे श्रीमदुभागवत और 'सूरसागर' की तुलनात्मक समीक्षा 
प्रस्तुत की गयी है। भागवत के स्वरूप-निर्धारण भर रचना-काल, 'सूरसागर 
में भागवत का अनुसरण करने वाली उक्तियो तथा विषय झौर परिमाण की 
दृष्टि से 'युरसागर' भर भागवत पर विचार करते हुए विभिन्‍न मतो की समीक्षा! 
करने के श्रतन्तर निष्कर्षों की स्थापना की गयी है । सातवे अध्याय मे सूरदास 
के कृष्ण भ्लौर गोपियों का भ्रध्ययन किया गया है । सूर के कृष्ण और गोपियो 
की भागवत से तुलना करने के पश्चात्‌ राधा के विकास की पृष्ठभूमि में सूर 
की राघा पर भी प्रकाश डाला गया है । 

श्राठवा श्रध्याय 'सूर के दाशंनिक सिद्धान्त' है। पहले भागवत तथा 
वललभाचाय के दाशंनिक सिद्धान्तो का निरूपण है । तब श्रीकृष्ण-लीलाओ के 
ग्राध्यात्मिक पक्ष तथा प्रतीकार्थ पर विचार किया गया है। श्रन्त मे ब्रह्म, जीव, 
जगत्‌ शौर ससार, माया, 8 कब कक के अन्तर्गत सूर के दार्शनिक 
पक्ष का प्रतिपादन है । नवें अध्याय मे पहले भक्ति के विकास और स्वरूप 
का विवेचन है । इसके वाद सूर की भक्ति-साधना का उपस्थापन है। श्रत्त मे 
सूर के सन्दर्भ मे शान्ता, सख्य, वात्सल्य, मधुरा, आ्रात्मनिवेदन झौर प्रेमाभक्ति 
का परिशीलन किया गया है । दसवा श्रध्याय (पुष्टि-सम्प्रदाय और सूरदास है । 
सम्प्रदाय का सामान्य विवेचन करते हुए पुष्टिमार्गी मक्ति, श्रीमदुृभागवत मे पुष्टि- 
तत्त्व, पुष्टिमार्गीय सेवा तथा सूरदास श्र पुष्टिमार्ग पर विचार किया गया है । 

ग्यारहवें श्रध्याय मे शेली, वर्णुनात्मक श्राख्यान, दृश्य तथा वर्शान-विस्तार, 
झलकार-योजना, छन्दोविधान, भाषा, शब्दभडार, लोकोक्तिया और मुहावरे, 
भाव भौर रस, भावपक्ष, नायिका-भेद, रस-प्रतिपादन भ्रादि श्रनेक दृष्टियो से 
सूर के काव्य की विद्वद समीक्षा प्रस्तुत की गयी है । 


१२७. आदिकालीन हिन्दी-साहित्य की प्रवृत्तियां 
[१६५५ ६०] 


श्री इद्धपाल सिंह का प्रवन्ध 'भादिकालीन हिन्दी-साहित्य की प्रवृत्तिया' 
सन्‌ १६५४५ ई० में लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डी० की उपाधि के 
लिए स्वीकृत हुआ । 

प्रस्तुत प्रवन्ध छ प्रकरणों में विभक्त है। पहले प्रकरण मे सरह, गोरख 
प्रौर कवीर की परम महासुह निर्वाण, आनन्द, निर्वेद, ब्रह्मचर्य श्ौर योग 
सम्बन्धी रचनाओ, उनकी उलटवासियो के श्र, 'सन्देशरासक' भर 'पदमावत' 
के विप्रलम्भ-णगार का निरूपण है। फारसी और श्रग्नेजी साहित्य की 
रक्तपात की प्रवृत्ति पर भी प्रकाश डाला गया है। दूसरे प्रकरण में श्रपश्र॑श 
श्रौर उसकी पुर्वेवर्तिनी भाषाओञ्रों का सक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया है । 
तीसरे प्रकरण मे देश की भालोच्यकालीन परिस्थितियो--सामाजिक, राज- 
नैतिक, घ्मिक, सास्कृतिक अऋदि--का अनुशीलन करने के झनत्तर प्रपञ्न थ के 
कवियों श्रौर राजाझो द्वारा उनके सम्मान पर विचार गया है । 

चोथे प्रकरण में धार्मिक पृष्ठभूमि का पर्यालोचन है । श्रनुसन्धाता का मत 
है कि इस युग के साहित्य में धर्म और दर्शन की प्रधानता रही । धर्म की वैदिक 
परिभाषा भ्रौर व्याख्या करते हुए वेदकालीन भारत की घार्मिक सभ्यता, यज्ञ- 
प्रकार शोर फल, स्वाघ्याय, दान, तप श्रादि विषयो पर प्रकाद्य डाला गया है। 
तत्रचात्‌ स्मृतियों, गीता, श्रीमद्भागवत श्रादि में विवृत धर्म का अध्ययन है । 

पाचवें प्रकरण मे दार्जनिक पृष्ठभूमि और दर्शन की परिभाषा बतला कर 
वैदिक धर्म और ब्रह्म चिन्तन के क्रम, साख्य, दतवाद एवं वेदान्त के श्रद्न॑तवाद, 
ब्रह्म के निर्गुर-सगुण-रूप, उसकी प्राप्ति, उसकी अनुभवगरम्यता, आत्मा-परमात्मा 
की एकता, भात्मा की श्रेष्ठता, ब्राह्मी स्थिति आदि का विवेचन किया गया है। 

छठे प्रकरण में बौद्ध धर्म श्रौर दर्शन, वगाल का साहित्य, उसमे व्यक्त घर्म 
ओर दर्शन, उसकी पूर्वपीठिका, अ्रपश्नश-पूर्व भाषा का प्रथम साहित्य, बंगाल मे 
वौद्धवर्म का सक्षिसत इतिहास, वौद्धघर्म के सिद्धान्त (महायान भ्रौर हीनयान, 
वज्धयान, सहजयान आदि), महामारत झादि उपनिपदुत्तर-काल मे घर्मं का भाव- 
पत्ष, वेदान्त और मीमासा का परस्पर विरोध, वैष्णव घर्म की भवृत्ति, प्राचीन 
नास्तिक मतो का विरोधी भाव, वैप्णवर्रम की प्रवृत्ति, गुह्म साधना, परमानुभव 
की स्थिति भ्रादि विषयो का श्रनुशीलन है । 


श्८प२ 


१२८: हिन्दी और मलयालम के भक्त कवियो का 
तुलनात्मक श्रध्ययन 


[१६५५ ई०] 


लखनऊ विश्वविद्यालय ने सन्‌ १६५५ ई० मे श्री के० भास्करन नय्यर को 
उनके प्रवन्घ 'हिन्दी श्रौर मलयालम के भक्त कवियों का तुलनात्मक श्रध्ययन' 
पर पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की । 


१२९. हिन्दी के भक्तिकालीन कृष्णभक्ति-काव्य सें संगीत 
[१६५५ ई०] 


श्री० उषा गुप्त का प्रवन्ध 'हिन्दी के भक्तिकालीन कृष्णभक्ति-काव्य मे 
सगीत' सन्‌ १६५५ ई० मे लखनऊ विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के 
लिए स्वीकृत हुआ । यह प्रबन्ध श्रभी तक श्रप्रकाशित है । 

प्रस्तुत प्रवन्ध श्राठ श्रध्यायो में विभक्त है। पहले श्रध्याय मे मध्यकालीन 
हिन्दी-साहित्य मे कृष्णभक्ति-शाखा की स्थापना ्रौर उसके क्षेत्र पर विचार 
किया गया है। इस अ्रध्याय मे वल्लभ-सम्प्रदाय, गौडीय सम्प्रदाय, राधावललभीय 
सम्प्रदाय, हरिदासी सम्प्रदाय, निम्वार्क-सम्प्रदाय श्रादि सम्प्रदायों तथा सम्प्रदाय- 
मुक्त कृष्णभक्त कवियों श्रौर उनकी काव्यक्ृृतियों का परिचय दिया गया है। 
आगे चलकर बहिस्साक्ष्य के झाधार पर भक्तिकालीन कृष्णभक्त कवियो के 
सगीतज्ञान का परिचयात्मक विवरण भी दिया गया है। 

दूसरा भ्रध्याय 'सगीत झौर साहित्य' है । 'सगीत' क्‍या है, सगीत के भ्राधार, 
सगीत की व्यापकता, संगीत की महत्ता, साहित्य मे सगीत का स्थान, संगीत और 
काव्य का पारस्परिक सम्बन्ध, सगीत-कला एवं काव्यकला मे समानताए, संगीत 
के उपादान, काव्य के उपादान झादि विषयो पर इस अ्रध्याय भे विचार किया 


गया है। इसी क्रम में साहित्य के साथ संगीत के श्ौचित्य का भी निर्धारण 
किया गया है । 


श्फ्रे 


विश्लेषण है। चौथे अध्याय मे कृष्ण भक्ति-साहित्य मे संगीत तथा उससे सम्बद्ध 
सामग्री का भ्रनुशीलन किया गया है। पाचव्वें भ्रध्याय मे भक्तिकालीन कृष्ण भक्ति- 
काव्य मे प्रयुक्‍त राग-रागिनियो का अनुसघान किया गया है । राग की उत्पत्ति 
तथा विकास, तत्कालीन प्रचलित राग-रागिन्िया, रागो का वर्गीकरण श्रादि 
विषयो का विवेचन करने के भ्रनन्तर अ्रष्टछाप के सूरदास, परमानन्ददास आदि 
कवियों तथा गदाधर भट्ट, सूरदास मदनमोहन, हितहुरिवश, हरिनारायण व्यास, 
हरिदास स्वामी, विद्वुल विपुल, श्री भट्ट, परणुराम, मीराबाई, राजा भ्रासकरण , 
गग, ग्वाल आदि प्रन्य कृष्ण भक्त कवियों द्वारा प्रयुक्त राग-रागिनियो की 
विवेचना की गयी है । इन राग-राग्रिनियो की कोटियो तथा इनके श्रध्ययन 
द्वारा प्राप्त होने वाली विशेषताश्रो की चर्चा भी की गयी है । 

छठे अध्याय मे सगीत के सिद्धान्तो की कसौटी पर श्रालोच्य काव्य की 
परीक्षा की गयी है। सातवें श्रध्याय भे भक्तिकालीन कृष्ण भक्त कवियों की 
भाषागत विशेपताझो का श्रष्ययन किया गया है। भाठवें श्रष्याय मे लय, ताल, 
श्रौर गायन प्रणाली के भ्ाधार पर कृष्ण भक्ति-काव्य मे प्रयुक्त पदो की समीक्षा 
की गयी है । 


१३०. राजस्थानी कहावतों का गवेषरणात्मक और 
वेज्ञानिक श्रध्ययन 


[१६५५ ६०] 


श्री कन्हैयालाल सहल को उनके प्रवन्ध राजस्थानी कहावतें--एक श्रध्ययन' 
पर राजस्थान विश्वविद्यालय ने सन्‌ १६५५ ई० मे पी-एच० डी० की उपाधि 
प्रदान की । उक्त नाम्र से ही इस ग्रन्थ का प्रकाशन सच्‌ १६९५८ ई० में भारती 
साहित्य मदिर, फब्वारा, दिल्ली, से हुआ । 

प्रस्तुत प्रबन्ध पाच अ्रध्यायों में विभक्त है। प्रथम श्रध्याय विषय-प्रवेश के 
रूप में लिखा यया है। सर्वप्रथम कहावतो का महत्व प्रतिपादित करते हुए 
उतकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का निर्देश किया गया है। पृष्ठभूमि का अ्नुशीलन 
दो प्रभागो के भ्रन्तर्गत किया गया है। “क' प्रभाग के श्रन्तर्गंत वैदिक वाहमय, 
इतिहास-पुराण, स्मृतियो, नीतिवाइमय, सस्क्ृत-काव्य, पाली, प्राऊृत और 


१८४८ 


श्रपश्रश साहित्य की कहावतो का विस्तृत श्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है। 'ख 
प्रभाग के श्रन्तर्गंत विदेशी कहावतों पर विचार किया गया है । 

द्वितीय अध्याय मे “'कहावत' का पर्यालोचन किया गया है। 'कहावत' की 
व्युत्पत्ति तथा उसके विदेशी एवं भारतीय भाषाश्रो मे प्रयुक्त पर्यायवाची' शब्दो 
का विवेचन किया गया है, परिभाषा दी गयी है तथा कहावत भौर मुहावरे का 
भेद मिरूपित किया गया है। कहावत और लौकिक न्याय तथा प्राज्ञोक्ति श्रौर 
लोकोक्ति की भ्रर्थच्छाया पर भी विचार किया गया है) तृतीय श्रघ्याय में 
कहावत के उद्धव और विकास का अध्ययन किया गया है । उद्धव की प्रक्रिया, 
उद्भव के भ्राघार तथा उद्भव की प्राचीनता का दिग्दर्शन कराते हुए कहावत का 
विकास प्रदर्शित किया गया है। 

चतुर्थ श्रष्याय मे राजस्थानी कहावतो का विस्तार से वर्गीकरण किया गया 
है । यह वर्गीकरण रूपात्मक दृष्टिकोण से भी किया गया है झौर विपय की दृष्टि 
से भी | भ्रध्याय के प्रभाग 'क' मे रूपात्मक दृष्टि से कहावतो को ग्यारह वर्गों 
में विभक्‍त करके तुक, छन्द, श्रलकार, श्रध्याहार, सवाद, लौकिक न्याय आदि 
की दृष्टि से उनका विस्तार के साथ श्रध्ययन्न किया गया है। प्रभाग ख' मे 
राजस्थानी कहावतो का आठ वर्गों (ऐतिहासिक, स्थान-सम्वन्धी, जीवन- 
सम्बन्धी, सामाजिक, शिक्षा-मनोविज्ञान-साहित्य-सम्वन्धी, धर्मदर्शन-सम्वन्धी, 
कृपि-सम्बन्धी, वर्षा-सम्वन्धी और प्रकीर्ण--पशु-पक्षी, पेड-पौधो श्रादि से 
सम्बद्ध) से विषयानुसार वर्गकरण करके उनकी व्यापक समीक्षा प्रस्तुत की 
गयी है । 

पाचवा भ्रध्याय उपसहार के रूप मे लिखा गया है । इसमे कहावतो के 
भविष्य के विषय मे भी विचार किया गया है। श्राजकल कहावतो का निर्माण 
क्यो नही होता--इसके कारणो की विवेचना की गयी है, तथा यह भी निर्घारित 
किया गया है कि इस विषय मे हमारा कतंव्य क्या होना चाहिए। परिशिष्ट 


आग मे राजस्थानी भाषा के कुछ लौकिक न्यायो को भी सक्षिप्त विचार-चर्चा 
की गयी है। 


९ ३१. आधुनिक हिन्दी-काव्य से समाज (१८५०-१६५० ई०) 


[१६५५ ई०] 


श्रीमती गायत्री देवी वैश्य का शोघ-प्रवस्ध 'श्राघुनिक हिन्दी-काव्य मे समाज 
(१८५०-१६५० ई०)' सन्‌ १६५५ ई० में राजस्थान विश्वविद्यालय की पी- 
एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ । यह प्रवन्ध श्रभी तक प्रकाशित नही 
हुआ है। 

प्रस्तुत प्रवन्ध मे सामाजिक दृष्टिकोण से भ्राघुनिक हिन्दी-काव्य का अ्रध्ययन 
प्रस्तुत किया गया है । वर्तमान समाज के रीति-रिवाजों और परम्पराशों की 
परिवतेन-रेखाओो का काव्य के माध्यम से अवलोकन किया गया है। ग्रन्यारम्भ 
में व्यापक भूमिका है जिसमे हिन्दी-साहित्य के मध्यकाल की राजनैतिक, घामिक, 
सामाजिक आ्रादि परिस्थितियो का उपस्थापन है । प्राचीन काव्य से उदाहरण 
देकर तत्कालीन पारिवारिक सम्वन्धो एव सामाजिक मान्यता की सपरेखा 
स्पष्ट की गयी है। मुख्य प्रवन्ध चार परिच्छेदो मे विभक्त है । पहले परिच्छेद 
के पूर्वार्ध में भारतेन्दुयुगीन लोकगीतो मे सामाजिक जीवन की अभिव्यक्ति का 
ग्नुशीलन है । लोकगीतो की प्राचीन परम्परा, नवीन रूप और उसमे सामाजिक 
जीवन के चित्र, लोकगीतो का उद्भव, कजली, होली, लावनी, ख्याल, वारह- 
मासा, स्वाग, उन लोकगीतों में सामाजिक चेतना आ॥रादि का अध्ययन है । 
तत्कालीन गीतो के चार वर्ग किये गये है। रूढिविरोधी गीत, वाहरी सम्यता के 
विरोधी गीत, आाधिक-राजनैतिक समस्याञ्रीं के गीत एवं सामाजिक चेतना 
अथवा उद्वोधन के गीत । इस परिच्छेद के उत्तराधे में भारतेन्दु-युगीन सत्कविता 
के दो विभाग (श्वगारिक काव्यघारा तथा सामाजिक काव्यवारा) करके उसमे 
अ्रभिव्यक्त सामाजिक जीवन की समीक्षा की गयी है। 

दूसरे परिच्छेद मे सुघारवादी युग (द्विवेदी-युग) की काव्यगत सामाजिक 
प्रवृत्तियो का विश्लेपण है ! भारतीय सस्क्ृति, पाव्चात्य साहित्य व सस्कृति के 
प्रसार, आर्यसमाज, भारतीय राष्ट्रीय महासभा श्रादि के प्रभावों एव घामिक 
पाखड, भ्रशिक्षा, दहेज-प्रथा, ग्राम्य-जीवन, श्रवतारवाद, भाग्यवाद श्रादि की 


- सोदाहरण विवेचना की गयी है। तीसरे परिच्छेद मे छायावादी काव्य का 


अध्ययन है | इसे लेखिका ने परिवर्तनन्युग माना है क्योकि वीसवी शत्ती के इस 
द्वितीय मोड पर काव्य ने पुरानी श्खलाए तोडकर नया स्वरूप घारण किया--- 
स्थूल के स्थान पर सुक्ष्म की, समूह के स्थान पर व्यक्ति की, सान्‍्त को -छोडकर 


श्ष्८ 


विहारी वनी-ठनी जी श्रादि पन्द्रह महिलाशो हारा रचित काव्य-साहित्य की 
झालोचना है। दसवें अध्याय मे राजस्थान के राजघरानों के आश्रय में 
विकसित साहित्य का सक्षिप्त परिचय दिया गया है। 'उपसहार' में विभिन्न 
प्रवृत्तियो और उनके महत्त्व का श्राकलन है | 


१३४. आधुनिक हिन्दी-कथा-साहित्य और मनोविज्ञान 
[१६५५ ई०] 


श्री देवराज उपाध्याय का प्रवन्ध आधुनिक हिन्दी-कथा-साहित्य और 
मनोविज्ञान! सन्‌ १६५५ ई० मे राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डी० 
की उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ । सन्‌ १६५६ ई० में साहित्य भवन लिमिटेड, 
इलाहावाद, ने इसी नाम से इसका प्रकाशन किया । 


इस प्रवन्ध मे खौदह परिच्छेद हैं । सर्वप्रथम आमुख में आधुनिक कथा- 
साहित्य की प्रवृत्ति भौर मनोविज्ञान पर विचार किया गया है। लेखक ने 
वतलाया है कि हिन्दी-कथा-साहित्य ने मनोविज्ञान से प्रभाव तो ग्रहण किया है 
पर पूर्ण रूप से नही | पहला परिच्छेद 'विषय-प्रवेश' है। इसमे पहले, निवन्ध 
के उद्देश्य पर प्रकाश डाला गया है। मनोविज्ञान और उपन्यास पर विचार 
करने के अनन्तर उपन्यास की परिभाषा, व्याख्या, आग्लसाहित्य मे उपन्यासों 
की मनोवैज्ञानिक व्याख्या की परम्परा, कहानी की व्याख्या, कहानी की व्याख्या 
की उपयुक्तता, मनोवैज्ञानिक उपन्यास का टेक्नीक आदि विषयो का प्रतिपादन 
किया गया है। 

दूसरे परिच्छेद मे आधुनिक मनोविज्ञान के विभिन्न सम्प्रदायो और उनके 
मुख्य-मुख्य सिद्धान्तों का विवेचन है। इस प्रसंग मे मनोविश्लेषण-सम्प्रदाय, 
आचरणवादी मनोविज्ञान तथा प्रकृतिवादी मनोविज्ञान आदि आधुनिक 
सम्प्रदायो तथा जुग, गेस्टाल्ट और वाटसन श्रादि मनोवेज्ञानिको के सिद्धान्तो 
का निरूपण किया गया है। तीसरा परिच्छेद 'प्रेमचन्द के उपन्यास भौर “ 
मनोविज्ञान' है । इस श्रध्याय मे प्रेमचन्दर का महत्त्व प्रतिपादित करते हुए 
उनके उपन्यासो का मनोवैज्ञानिक अ्रध्ययन प्रस्तुत करके श्रध्येता ने सिद्ध 
किया है कि प्रेमचन्द एक परम्परापालक लेखक हैं श्रौर उनके उपन्यासो मे 


कैट 


/ आसन्नलेखकत्व' मिलता है। किन्तु प्रेमचत्द का श्रासश्नलेखकत्व पात्रों की 
मनोवृत्तियो की छातवीन का कार्य करता है। चौथे परिच्छेद मे प्रेमचन्द की 
कहानियो मे मनोविज्ञान का अनुशीलन किया गया है। उनकी कट्दानियो की 
विशेषताए बतलाते हुए कहानियो को विभिन्न वर्गों मे रखकर उनका अध्ययन 
किया गया है। चौथे परिच्छेद मे प्रेमचन्द की कहानियो में मनोविज्ञान का प्रनु- 
शीलन किया गया है । 


पाचव्वे परिच्छेद 'जैनेन्द्र के उपन्यास और मनोविज्ञान' मे जैनेन्द्र पर फ्रायड 
का भ्रभाव दिखाते हुए उन पर गेस्टाल्ट की भी स्पष्ट कलक दिखायी गयी है । 
उनके उपन्यासो मे मनोवैज्ञानिक तत्त्वों का श्रनुसघान किया गया है। छुठे 
परिच्छेद मे जनेसतद्र की कहानियों मे मनोविज्ञान का परिशीलन है। सातवें 
परिच्छेद में 'भ्रज्ञेय' के उपन्यास शिखर--एक जीवनी” का मनोवैज्ञानिक श्रनु- 
शीलन किया गया है । शाठवें परिच्छेद मे उनके दूसरे उपन्यास “नदी के द्वीप' 
का पर्यालोचन है। नववें परिच्छेद मे उनकी कहानियो मे मनोविज्ञान पर विचार 
किय। गया है । दसवें परिच्छेद मे इलाचन्द्र जोशी के उपन्यासो श्रौर ग्यारहवें मे 
उनकी कहानियों में मनोविज्ञान का श्र्ययत है। वारहवा परिच्छेद 'आ्ाधुनिक 
हिंदी-उपन्यासो मे मनोवैज्ञानिक वस्तुसकलन' है । तेरहवें परिच्छेद 'उपन्यास-कला 
का अन्तप्रमाण' में श्राधुनिक उपन्यासो मे मनोविज्ञान का सिहावलोकन करते 
हुए प्रमाणो तथा त्कों के उपस्थापन द्वारा सिद्ध किया गया है कि श्राघुनिक 
हिन्दी-उपन्यास मे भ्रात्मनिष्ठा वढ रही है। मनोविज्ञान के श्राग्रह के कारण 
भाषा श्रादि में भी परिवतन श्रा रहा है । उपसहार मे यह बतलाया गया है कि 
मनोवैज्ञानिकता यथाथ्थंवादी हृष्टिकोशा का एक रूप है । 


१३५. हिन्दी-साहित्य को सत्स्य प्रदेश की देन 
[१६५५ ६०] 


श्री मोतीलाल गुप्त को राजस्थान विद्वविद्यालय से सच १६५५ ई० में 
पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त हुई। उनका झोघ-विपय था 'हिन्दी-साहित्य को 
मत्स्य प्रदेश की देन । यह प्रवन्ध भ्रभी अप्रकाशित है । 

प्रस्तुत प्रवन्ध से आठ भध्याय हैं। पहले श्रध्याय से पृष्ठभूमि का निरूपण 


१६० 


है। उसके प्रतिपाद्य विषय इस प्रकार हैं--मत्स्य प्रदेश की परम्परा श्रो 
प्राचीनता, आधुनिक मत्स्य प्रदेश के राज्य, प्रदेश की विशेषताएं, यहा के देवता 
समीपवर्ती प्रदेश का प्रभाव, श्रव्य प्रवृत्तिया, प्रचलित मापा श्र बोलिया, प्रा 
के साहित्य श्रौर मस्कृति पर प्रभाव, मत्स्य प्रदेश के राज्यों की एकता, ब्राह्मण 
की प्रधानता, श्रन्‍्य वर्ण, इस प्रात की साहित्यिक परम्परा, साहित्यिक सामग्र 
के स्थान, कुछ पुराने साहित्यकार, लालदास, नल्लसिह, करमा वाई, जोघराज 
हस्तलिखित ग्रथो की प्रचुरता, अलवर झौर भरतपुर का सापेक्ष महत्व, श्रनुसधा 
के स्थान । दूसरे अध्याय मे रीतिकाव्य का विवेचन है | भ्रब्याय के श्रारम्भ 
हिंदी-रीति-काव्य और काव्य-सम्प्रदायो का सक्षिप्त परिचय देकर मत्स्य « 
रीतिकारो तथा उनकी प्रवृत्तियो का निरूपण किया गया है। गोविन्द कवि 
शिवारम, सोमनाथ, कलानिधि, वख्तावरसिह के राजकवि भोगीलाल (वरु 
विलास', 'सिखवनख'), हरिनाथ ('विनयप्रकाश”), राम कवि (अलकारमजरी' 
'छदसार'), ब्नजनचद (“श्रृगारतिलक'”), मोतीराम ('ब्रजेनद्रविनोद') और जुगः 
कवि (“रसकल्लोल', 'रसानन्द सिखनख', तजेन्द्र विलास”) के सिद्धात-निरूपर 
की विशेषताओं का विवेचन करके कवि देव श्रादि के श्रागमन की भी हे! 
गयी है । 

तीसरे अध्याय में श्वुयार काव्य का श्रष्ययन किया गया है। श्गारसंचघ 
सामग्री का निर्देश करके देवीदास (प्रेमरत्नाकर'), सोमनाथ ('प्रेम पच्चीसी ) 
वख्तावर सिंह (“श्रीकृष्ण लीला), मान कवि ('शिवदान चन्द्रिका ), चतुर कर्ि 
(त्रिलोचन लीला), मोलानाथ (“लीला पच्चीसी'), वीरसद्र ('फाग्रुलीला”) 
वद्भगनाथ ('रासपचाध्यायी'), राम कवि (/विरह पच्चीसी')), रसानन्द ('रसा 
ननन्‍्दघन') भादि कंवियो के श्॒ज्जार-वर्णोन की समीक्षा की गयी है । चौथे प्रध्याः 
में भक्तिकाव्य का विवेचन है जिसमे वलदेव कवि, अलीवरूश, वीरभद्र, राम 
नारायण, सोमनाथ श्रादि कवियो की भक्तिपरक रचनाओ्ो की श्रालोचना है 
पाचवें श्रध्याय में नीति, युद्ध, इतिहास झादि विषयो से सम्बन्ध रखने वाहें 
साहित्य का भ्रध्ययन किया गया है । छठे श्रध्याय मे कलानिधि, भीघरानन्द 
घविनयसिंह आदि साहित्यकारो की गद्य-रचनाओं का अनुशीलन है। सातद 
भ्रध्याय में अनुवाद-अन्थो की विचारचर्चा की गयी है । शाठवें अ्रध्याय मे प्रवनध 
का उपसहार है । 


; १३६- हिन्दी में श्रमरगीत-काव्य और उसकी परम्परा 
[१६५५ ई० | 


श्री० स्नेहलता श्रीवास्तव का गवेषणात्मक प्रवन्ध हिन्दी मे भ्रमरगीत-काव्य 
और उसकी परम्परा' सन्‌ १६९५५ ई० मे दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० 
डी० उपाधि के लिए स्वीकृत किया गया । यह प्रवन्ध सन्‌ १६५८ ई० में भारत 
प्रकाशन मन्दिर, झलीगढ, से प्रकाशित हुआ है । 
इस ग्रथ में नौ प्रध्याय हैं। पहला अध्याय 'विपय-प्रवेश्! है जिसमे भ्रमर- 
गीत के श्रभिप्राय, उसकी झ्राघारभूत कथा, हिंदी के भ्रमरगीत-काव्य झौर उससे 
सम्बद्ध आलोचनात्मक साहित्य की सक्षिप्त विवेचना करके अपने दृष्टिकोण झौर 
योजना का उपस्थापन किया गया है। दूसरे अ्रध्याय में भ्रमरगीत-काव्य के 
झाधार का भ्रध्ययन है। 'भ्रमरगीत' के मूल अर्थ, वर्गीकरण, मूल रूप और 
उसके आविर्भाव का विवेचन है । तीसरे श्रध्याय मे हिदी-साहित्य में भ्रमरगीत- 
काव्य की परम्परा के क्रमिक विकास तथा एतद्विषयक सामग्री का श्रनुसघान 
. किया गया है। चौथे अध्याय का प्रतिपाद्य भ्रमरगीत की धामिक एवं दाशनिक 
पृष्ठभूमि है। इस अध्याय में दो खण्ड हैं। पहले खण्ड मे भारतीय उपासना- 
पद्धति के विकास तथा ब्रह्म के स्वहप का निरूपणा है । वैदिक साहित्य से लेकर 
हिंदी-भक्तिकाव्य तक के मुख्य दाशनिक झौर घामिक सम्प्रदायों का सक्षिप्त 
परिचय दिया गया है। दूसरे खण्ड के अन्तर्गत 'प्रतीक' की परिभाषा, महत्व 
श्रादि पर विचार करके भ्रमरगीत-काव्य मे निवद्ध विविधप्रकारक प्रतीको का 
अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। पाँचवें अध्याय में उपालम्भ' के शास्त्रीय श्रर्थ 
तथा उसके ऐतिहासिक-सामाजिक श्राधार की व्याख्या की गयी है। छठे भ्रध्याय 
में भ्रमरगीत-काव्य की परिस्थितियो का निदर्शेन करके भक्तिकालीन भ्रमरगीत- 
सम्बन्धी रचनाओ एवं भश्रमरगीतकारो की समीक्षा की गयी है । सातवें श्रध्याय 
में रीतिकालीन परिस्थितियों तथा उस युग के प्रमुख भ्रमरगीतकारो की रचनाश्रो 
की श्ालोचना है। आठवें श्रष्याय मे आधुनिक काल के अ्रमरगीत-काव्य का 
झध्ययन है । नवें अध्याय में अ्मरगीत-परम्परा के विकाससूत्र का सक्षिप्त 
»- निरूपण करके भ्रमरगीत-काव्य का मूल्याकन किया गया है। ग्रन्थ के परिशिष्ट 
भें लोकगीतो में शभ्रमरगीत तथा कतिपय श्ाधुनिक कवियों के भ्रमरगीतो का 
विवरण है । 


श्ष्र 


१३७. हिन्दी-नीति-साहित्य 
[१६५६ ई० ] 


श्री भोलानाथ तिवारी का प्रवन्ध 'हिन्दी-नी ति-साहित्य/ सन्‌ १६५६ ई० 
मे प्रयाग विश्वविद्यालय द्वारा डी० फिल० की उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ । 
हिन्दी-नीतिकाव्य' के नाम से यह ग्रन्थ विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा, से कुछ 
परिवर्तित रूप मे सब्‌ १६५८ ई० में प्रकाशित हुआ । 

यह प्रवन्ध सत्रह भ्रध्यायो मे विभक्‍त है। पहला अध्याय 'विपय-प्रवेश' 
है । इसमे नीति की परिभाषा तथा उसके वर्गीकरण के श्रतिरिक्त उपलब्ध 
सामग्री का विभाजन किया गया है । दूसरे भ्रध्याय से पू्व॑वर्ती साहित्यों सस्क्ृत, 
पालि, प्राकृत और श्रपश्नरश मे निरूपित नीति का सक्षिप्त परिचय है। तीसरा 
अध्याय '(पूर्ववर्ती साहित्यो का हिन्दी-नीति-साहित्य पर प्रभाव' है । इसमे प्रभाव 
के सभाव्य स्लोतो पर विचार करते हुए भाव, शैली, श्रलकार तथा छद के क्षेत्र 
में प्रभाव का भ्रध्ययन है। चौथे श्रघ्याय में हिन्दी-मीति-साहित्य मे वर्णित घर्मं 
झौर आचार का विवेचन है । इसमे धर्म, ईश्वर, साधु, गुर, ससार, शरीर मन, 
माया, ज्ञान, सत्य, मासभक्षण तथा मादक द्रब्यो का प्रयोग झ्रादि घामिक श्रौर 
आचारिक विपयो के सम्बन्ध मे नीतिकारो के विचार दिये गये है । छठे अध्याय 
का शीर्षक है '(हिंदी-तीति-साहित्य मे व्यवहार तथा समाज-नीति' । जैसा कि 
शीर्षक से स्पष्ट है इसमे समाज, पडोसी, शत्रु, मित्र, दुष्ट, सज्जन, ऋण, धन, 
नौकरी, श्राय-ब्यय, मागना, क्षमा, विनय, नम्नता, लाज, विश्वास तथा निन्‍्दा 
श्रादि विषयक व्यावहारिक और सामाजिक नीतियों के सम्बन्ध मे नीति के 
कवियो द्वारा व्यक्त विचार भ्रावदयक श्रालोचना के साथ दिये गये हैं। सातवें 
भ्रष्याय मे नीति-साहित्य मे वर्णित राजा तथा राजनीति विपयक तथ्य प्रस्तुत 
किये गये हैं । 

श्राठवा भ्रव्याय नारी-विषयक नीति से सवद्ध है। इसमे लेखक ने मध्ययुगीन 
भारतीय साहित्य से नारी के प्रति विक्त दृष्टिकोण का कारण देते हुए, उसके 
(नारी के) सबंध मे नीति-साहित्य मे व्यक्त किये गये विचारो का विवेचन किया 
है । नवें, दसवें, ग्यारहवें और बारहवें श्रध्यायो के शीषक, क्रम से, 'हिंदी-नीति- 
साहित्य में स्वास्थ्य', 'हिंदी-नीति-साहित्य मे खेती”, “हिंदी-नीति-साहित्य मे 
व्यापार! तथा हिंदी-नीति-साहित्य मे शकुन' हैं | तेरहवें श्रध्याय मे हिंदी-नीति- 
साहित्य मे प्रयुक्त भाषा का भ्रध्ययन है । चौदहवा श्रध्याय शैली से सबद्ध है । 


१६१ 


प्रध्याय मे 'रीतिकालीन काव्य में पशुचारण-अ्रवृत्ति का अध्ययन है। आठव 
अध्याय मे लोकगीतो मे पशुचारण-प्रवृत्ति के श्रमाव पर विचार किया गया है । 
नवें अध्याय मे आधुनिक काव्य मे पशुचारणा-प्रवृत्ति की जो कलक पायी जाती 
है उसका पर्यालोचन है । दसवें अध्याय में पशुचारण-प्रवृत्ति के ह्ास ग्रौर 
यात्रिक सम्यता के विकास की चर्चा है। 


१११. कृष्णकाव्य मे अमरगीत 
[१६५४ ई० ] 


श्री श्यामसुन्दर लाल दीक्षित को, सत््‌ १९५४ ई० मे, श्रागरा विश्वविद्यालय 
से पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त हुईं। उनके अनुसन्धान का विषय था कृष्ण- 
काव्य मे अमरगीत'। यह प्रवत्ध सत्‌ १६५४८ ई० में विनोद पुस्तक मन्दिर, 
. हास्पिटल रोड, श्रागरा से प्रकाशित हश्ना । 
प्रस्तुत प्रबन्ध दस अ्रध्यायो में विभक्त हुआ है । पहले श्रध्याय मे वैदिक 
साहित्य से लेकर हिन्दी-काव्य तक क्ृष्ण-भावना के विकास का अध्ययन किया 
- गया है । दूसरे अ्रध्याय मे राधा-भावना के उदय और विकास का विवेचन है । 
तीसरे अश्रध्याय मे गोपी-भावना के विकास का अ्रध्ययन है । चौथे अ्रष्याय मे 
गोकुल और मथुरा की ऐतिहासिकता का निरूपण है । पाचव्वें श्रध्याय मे कुब्जा 
की कल्पना, उद्धव तथा भक्ति की श्रेष्ठता पर विचार किया गया है। छठे भ्रध्याय मे 
गीत्तिकाव्य श्रौर कृष्णकाव्य का अ्रध्ययन है। सातवें अध्याय मे श्रजभाषा के क्ृष्ण- 
काव्य के आरम्भ और विकास तथा भ्रमरगीत के विकास का श्रनुश्ञीलन है । 
भाठवें भ्रध्याय मे नन्‍्ददास के भ्रमरगीत की समीक्षा है। नवें अध्याय मे भ्रनु- 
संघाता ने कुम्भनदास से लेकर स्वरचित भ्रमरगीत तक भ्रमरगीत की परिपादी 
का भअ्रनुसघान किया है । दसतवें श्रष्याय मे सूरदास झ्रादि के भ्रमरगीत मे किये 
गये कृष्ण, राधा भ्रादि के वर्णंनों का तुलनात्मक प्रध्ययन किया गया है। श्रन्त 
में भ्रमरगीत की विज्येपताझो का पर्यालोचन है। 


११२- सूरदास के (कूट-पदो के विशिष्ट सन्दर्भ मे) कूट-काव्य 
का अध्ययन 


[१६५४ ई० ] 

श्री रामघन शर्मा का प्रवन्ध 'सूरदास के (कुट-पदो के विशिष्ट सन्दर्भ मे) कूट- 
काव्य का अ्रध्ययन' सच्‌ १६५४ ई० मे पजाव विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० 
उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ । यह प्रवन्ध श्रभी तक श्रप्रकाक्षित है । 

प्रस्तुत प्रबन्ध मे छ भ्रध्याय हैं। पहले अध्याय मे 'कूट' के श्र्थ, इतिहास 
झ्ौर काव्यात्मक प्रयोग पर विचार किया गया है। दूसरे अ्रध्याय के भ्रतिपाद 
विषय हैं--कूट-काव्य की परिकल्पना, कूट के लक्षण, स्वत सिद्ध और कलात्मक 
कूट, कूट-काव्य मे रस भ्रोर श्रलकार तथा कूट-काव्य का प्रयोजन । तीसरे अ्रध्याय 
में वैदिक साहित्य से लेकर सूरदास तक कूट-काव्य की परम्परा का पनुसन्धान 
किया गया है । लेखक ने वतलाया है कि पालि-प्राकृत-साहित्य मे कूट-काव्य का 
ग्रभाव है। सिद्धों, नाथपथी योगियो, चन्दवरदायी, निगु ण सनन्‍्तो की उलद- 
वासियो, विद्यापति आदि मे कूट-काव्य का प्रयोग हुआ है | 

चौथे, पाँचवें श्रोर छठे श्रध्यायो मे सूरदास के कूट-काव्य का शभ्रध्ययन किया 
गया है । चौथे अ्रध्याय मे सूरदास के हृष्टकूट-पदो का सर्वेक्षण करके 'सूरसागर', 
'सूरसारावली' और 'साहित्य-लहरी' के क़ूट-पदो की विस्तृत विवेचना की गयी 
है। पाचर्वे भ्रष्याय मे विविध प्रसगो मे प्रयुक्त कूट-पदो के प्रतिपाद्य विषयो--- 
विनय, वात्सल्य, म्गार, माघुय, भक्ति, दानलीला, रूपासक्ति, नखशिख-वर्ण॑न, 
सुरति, युगलरूप, मान, मनुहार, विरहासक्ति श्रादि का अनुशीलन किया गया 
है। छठे अ्रष्याय मे सूर के दृष्टकूट पदो की काव्यकला की भालोचना की 
गयी है । राघा-कष्ण के चरित्र-चित्रण, भक्ति, वात्सल्य श्ौर श्छगार रस, सूर की 
सौन्दयं-चेतना एवं कल्पना-प्रवण॒ता, चिन्मय तथा मृण्मय प्रकृति का सौंदर्याकन, 
अलकार-विघान, उपस्थापन-शैली, भाषा, कूट-काव्य के प्रेरक तत्वों भ्रादि की 
मीमासा की गयी है । भ्रन्थ के पाँच परिश्षिष्टो मे सूरदास के कूट पदो का व्यव- 
स्थित सग्रह है । 
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११३: जायसो के परवर्तो हिन्दी सूफ़ी कवि 
[१६५४ ई०] 


श्री० सरला शुक्ल को उनके प्रवन्ध 'जायसी के परवर्ती हिन्दी सूफी कवि! 
नखनऊ विश्वविद्यालय ने सन्‌ १६५४ ई० में पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान 
। इस प्रबन्ध का प्रकाशन लखनऊ विश्वविद्यालय ने 'जायसी के परवर्ती 
ते सूफी कवि और काव्य' के नाम से सवत्‌ २०१३ में किया । 


प्रस्तुत प्रवन्ध पन्द्रह भ्रव्यायो मे विभक्त है। पहले श्रष्याय मे सूफीमत के 
वर्भाव एवं विकास पर प्रकाद डाला गया है। सूफ़ी सम्प्रदाय के उदमव- 
न्वी विभिन्न विचारों की परीक्षा करते हुए लेखिका ने 'सूफी' शब्द की 
पत्ति एवं मात्य अर्थ पर विचार किया है । भारत में इस्लाम तथा सूफ्री मत 
चर्चा करते हुए चिश्तिया, सुहरावददिया, कादिरिया, नक्शवदिया आदि प्रमुख 
 सम्प्रदायो का परिचय दिया गया है। दूसरा श्रध्याय 'सूफी दर्शन! है। 
; तत्व और उसका स्वरूप, सृष्टितत्व, मुहम्मदीय श्रालोक, इन्सानुलकामिल, 
7 सत्ता श्र इन्सान, माया तथा जीवन भ्ौर लक्ष्य श्रादि विषयो का विस्तार 
ववेचन करते हुए भ्रनुसन्वात्री ने सूफी दर्शन को स्पष्ट करने का प्रयत्त 
ग है। तीसरा अध्याय सूफी साधना है। साधना की श्रवस्थाओं का 
इन करते हुए सूफी साधना-पद्धति और उस पर भारतीय प्रमाव का भनु- 
नव किया गया है, साथ ही सूफी साधना मे प्रेम के योग पर भी विचार 
ग्रा गया है। 

चोथे भ्रध्याय मे सूफी साहित्य के विभिन्न प्रकारो की चर्चा फी गयी है। 
रतीय सूफी साहित्य, हिन्दी के सूफी प्रेमाल्यान और हिन्दी के मुक्तक सूफी, 
व्य का भी विवेचन किया गया है। पाचवें श्रध्याय मे राजनीतिक, सामाजिक, 
प्कृतिक, साहित्यिक तथा घामिक स्थिति का निदर्शन करते हुए सूफी काव्य 
पृष्ठभूमि का उल्लेख किया गया है, साथ ही सूफियों की समन्वयवादिता पर 
विचार किया गया है । 

छठे भ्रष्याय मे सूफियो की लोकदृष्टि का विवेचन किया गया है । गाहंस्थ 
पारिवारिक जीवन, विभिन्न जातियो, झ्राथिक स्थिति तथा विभिन्न सामाजिक 
वन्धो श्रादि प्रनेक तत्वो की सुफ़ी काव्य मे भ्रभिव्यक्ति दिखलाकर सिद्ध किया 
१ है कि इन कवियो की लोकहदृष्टि व्यापक थी । 
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सातवें भ्रध्याय में सूफियों की प्रवन्ध-कल्पना और आठवे में उनकी प्रतीक- 
योजना का पर्यालोचन किया गया है। नवे अध्याय मे रस, छन्‍्द और झलकारो 
का निरूपणा किया गया है। दसवे श्रध्याय मे भाषा-शली की समीक्षा की गयी 
है, मसनवी पद्धति की विशेषताएं भी वतायी गयी हैं । 


ग्यारहवें भ्रव्याय मे सूफी काव्य की सामान्य प्रवृत्तियो का उद्घाटन श्रौर 
सूफी प्रेम कथाओं की प्रमुख विशेषताओं का प्रतिपादन किया गया है। वारहवें 
प्रध्याय मे सूफियों की बहुज्ञता पर विचार किया गया है। तेरहवें श्रध्याय मे 
सूफियो के स्फुट साहित्य का परिचय देते हुए उसका वर्गीकरण भी किया गया 
है । चौदह॒वें श्रष्याय मे सूफी कवियों की देन का मूल्याकन किया गया है। पद्रहवें 
ग्रध्याय में प्रमुख कवियों श्रौर काव्यो का परिशीलन है । 


११४. सन्त कवि रेंदास और उनका पंथ--एक शअ्रध्ययन 
[१६५४ ई०] 


श्री भगवद्व्रत मिश्र को उनके प्रवन्ध 'सन्‍्त कवि रैदास और उनका पथ' 
पर सन्‌ १६५४ ई० मे लखनऊ विश्वविद्यालय मे पी-एच० डी० की उपाधि 
प्रदान की । 


प्रस्तुत प्रवन्ध सात परिच्छेदों मे विभक्त है। पहले परिच्छेद मे चमार जाति 

तथा रैदास जी से सम्बद्ध सामग्री का विवरण दिया गया है । यह सामग्री प्राचीन 

७ पंथा मध्यकालीन साहित्य, जन-श्रुतियो, रेदास से सम्बन्धित स्थानों तथा आ्ाघु- 
निक साहित्य के रूप मे पायी जाती है । 


दूसरे परिच्छेद मे चमार जाति तथा रेंदासी पन्‍थ का विवेचन है। 'चमार' 
शब्द की व्युत्पत्ति, चमार जाति की प्राचीनता, उत्पत्ति, विस्तार तथा उपजातिया, 
सामाजिक जीवन, धामिक जीवन, भूत-प्रेत मे विद्वास, देवी-देवताओं में 
विश्वास, जाति पर श्रन्य पन्थो का प्रभाव, रैदास-पथ का प्रभाव, रैदास-पन्थ 
का वतंमान केन्द्र, पन्‍्थ के प्रमुख घाम, गद्यो तथा महन्तो के नाम व पते, 
रैंदासी सम्प्रदाय के पर्व और त्यौहार, सस्कार (सम्प्रदाय मे प्रवेश), गद्दियो की 
दिनचर्या तथा विश्लेष नियम, पथ की गहियो के कुछ साकेतिक शब्द भ्रादि शीर्षको 


श्ध्श्‌ 


से चमार जाति तथा रैदास-पत्थ की अनेक महत्वपूर्ण वातों का विवेचन किया 
गया है। 

तीसरे परिच्छेद मे रैदास के जीवन तथा उनके युग का परिचय दिया गया 
है । रैदास जी के समय की राजनीतिक, आशिक, घामिक, सामाजिक और 
साहित्यिक परिस्थितियों का श्राकलन किया गया है| तदनन्तर रैदास जी के 
नाम, जीवन-काल, जन्म-स्थान, जाति और गोन, माता-पिता, परिवार, गुरु, 
शिक्षा, यात्राए, आर्थिक जीवन, व्यवसाय तथा स्वभाव, चमत्कार, समकालीन 
(माली रानी, कवीर, मीरा) तथा मृत्यु-स्थान के विषय में गवेषणापूर्ण जान- 
कारी भ्रस्तुत की गयी है । 

चौथे परिच्छेद मे रैदास जी की रचनाश्रो का अनुशीलन किया गया है । 
'र॑ंदासवाणी' के छपे हुए सकलनो की चर्चा करते हुए रैदास जी की रचनाओं 
की प्रामाणिकता की परीक्षा की गयी है। तत्पश्चात्‌ रैदासवाणी के हस्तलिखित 
सकलनो का विवरण देते हुए लेखक ने उन हस्तलिखित ग्रन्थों की साक्षरी 
(आर्थोग्राफी) भी दे दी है। पाचवा परिच्छेद है 'रेदास जी के झाव्यात्मिक 
सिद्धात' । इसमे ब्रह्म, जीव, ब्रह्म और जीव मे श्रन्तर, कर्मवन्‍्ध, स्वर्ग, नरक, 
माया, ससार, गुरु तथा मुक्ति श्रादि विषयो पर रंदास जी के विचारो का भ्रष्ययन 
प्रस्तुत किया गया है । इसी परिच्छेद में रेदास जी के सामाजिक सिद्धान्तो का 
भी विवेचन किया गया है | जाति-पाति तथा वाहद्याडम्वर आदि के प्रति रेदास 
जी के विचारों की चर्चा की गयी है । इस विवेचना को अधिक पूर्ण बनाने के 
लिए लेखक ने मन की चचलता, चेत्तावनी आदि अन्य रेदासी विचारों का भी 
प्रतिपादन किया है । 

छठे परिच्छेद मे रैदास जी की श्रष्टाज़ आध्यात्मिक साधना पर विचार 
किया गया है। गृह, सेवा (सत्सग), सन्त, नाम, ध्यान, प्रशति (भक्ति), प्रेम, 
विलय भ्रथवा समाधि तथा साधक श्ीप॑को से रंदास जी की अट्टाड़ आध्यात्मिक 
साधना का परिचय दिया गया है । सातवे परिच्छेद में रदास जी की वाणी का 
साहित्यिक घुल्याकत किया गया है। दर्ण्य विषय, भावप्रकादान तथा रसपरिपाक, 
कल्पना का उत्कर्प, कथावस्तु और चरित्रचित्रण, रचनाशैली, छन्दों का प्रयोग 
तथा पदो की भाषा का भ्रनुशीलन किया गया है । परिशिष्ट में रेदास के पदों 

* का मूल पाठ तथा 'प्रल्लादलीला' का पाठ दे दिया गया है। 
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११५- आधुनिक हिन्दी काव्य से प्रतीकवाद 
[१६४४ ई०] 


श्री० चन्द्रकला का प्रवन्ध आधुनिक हिन्दी-काव्य में प्रतीकवाद' सन्‌ 
१६५४ ई० मे राजस्थान विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए 
स्वीकृत हुआ । इस प्रवन्ध मे जयशकर प्रसाद, सुमित्रानन्दन पन्त, सूर्यकान्त 
त्रिपाठी 'निराला' शौर महादेवी वर्मा के काव्य मे प्रतीकवाद का भ्रध्ययन किया 
गया है । 

यह ग्रन्थ आठ श्रष्यायो मे विभक्त है। 'परिचय! नामक प्रथम अध्याय मे 
प्रतीक के व्युत्पत्यर्थ, परिभाषा, व्यावहारिक जीवन में उसकी उपयोगिता, अल- 
कार श्रादि से सम्बन्ध, प्रतीक के वर्गीकरण, प्रतिष्ठा आदि का श्रष्ययन किया 
गया है । द्वितीय अ्रध्याय का प्रतिपाद्य है--पूर्व, मध्यपूर्व और पश्चिम मे प्रतीक- 
वाद । इस श्रध्याय मे वेद, उपनिषद्‌, षड्दर्शन, प्राकृत-साहित्य, सस्कृत-साहित्य, 
जैन-साहित्य, सूफी-साहित्य, योरपीय साहित्य, हिन्दी के प्राचीन और मध्यकालीन 
साहित्य श्रादि में श्रभिव्यक्त प्रतीक-भावना की विवेचना की गयी है | तृतीय 
भ्रध्याय का शीर्षक है आधुनिक हिन्दी गद्य में प्रतीकवाद' | इसमे योरप, 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर और सक्रान्ति काल की परिस्थितियों का आधुनिक हिन्दी- 
साहित्य पर प्रभाव वतलाकर हिन्दी-गद्य मे प्रतीकवाद के ग्रहण, शैली-परिष्कार 
तथा प्रतीकवाद के मुख्य स्तम्मो का अध्ययन किया गया है । 


चतुर्थ श्रष्याय मे जयशकर प्रसाद का अध्ययन है । श्रारम्भ भे उनके सस्कार, 
प्रकृति, सर्वतोमुखी प्रतिभा आ्रादि का परिचय देकर उनकी रचनाओं तथा उनमे 
प्रयुक्त परम्परागत एवं मौलिक प्रतीको श्रौर साकेतिकता की समीक्षा है। पचम 
श्रध्याय में सुमित्रानन्‍्दन पन्त के काव्य के विविध पक्षो का उद्घाटन करते हुए 
उनके भ्रतीक-प्रयोगो की आलोचना की गयी है। पष्ठ अध्याय मे सूर्यकान्त 
त्रिपाठी “निराला” के महान्‌ व्यक्तित्व, एकान्त साधना, भौलिकता, सस्कार, 
भावुकता, कल्पनाशीलता आदि का निरदर्शन करके उनके काव्य की भन्य विद्येप- 
ताओ के साथ प्रतीकात्मकता का भी झनुशीलन किया गया है । सप्तम अध्याय 
में महादेवी वर्मा के काव्य की पृष्ठभूमि और विकास का निरूपण करके उनकी 
काव्यदैली प्रतीक-व्यजना का अनुशीलन किया गया है। झनुसन्धात्री की मान्यता 
है कि महादेवी प्रतीकवाद की प्रतिनिधि हैं | “उपसहार' नामक ब्रन्तिम अध्याय 
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। में प्रतीकवाद के झाधार की व्याख्या करके उसके क्रमिक हृास पर प्रकाथ डाला 
गया है। 


११६. हिन्दी-गद्य का विकास (१८००-५६ ई०) 
[१६५४ ई० | 
कु० शारदा वेदालंकार को उनके प्रवन्ध हिन्दीनाद्य का विकास (सन्‌ १८०० 


से १८०५६ ६०) पर लन्दन विश्वविद्यालय से सनु १६५५ ई० में पी-एच० डी० 
की उपाधि प्राप्त हुई । 


११७. हिन्दी और बंगला के वेष्णव कवियों (१६वीं शताब्दी) 
का तुलनात्मक श्रध्ययन 


[१६५४ ई० ] 

श्री० रत्नकुमारी को उनके प्रवन्ध 'हिन्दी श्रौर वगला के वैष्णव कवियों 
(१६वीं शताव्दी) का तुलनात्मक अ्रध्ययन' पर प्रयाग विश्वविद्यालय से सन्‌ 
१६५४ ६० में डी० फिल० की उपाधि प्राप्त हुई । “१६वीं शी के हिन्दी भ्रौर 
बंगाली वेष्णव कवि (तुलनात्मक अध्ययन) शीर्षक से इसका प्रकाशन भारती 
साहित्य मन्दिर, फब्वारा, दिल्ली, ने सन्‌ १६५६ ई० मे किया । 

इस प्रवन्ध में सात भ्रष्याय हैं। पहले अध्याय में वैष्णव साहित्य की पनु- 
प्रेरक सोलहवी शती की पृष्ठभूमि का अ्नुशीलन है । इस श्रघ्याय में तत्कालीन 
राजन॑तिक, सामाजिक, घामिक और साहित्यिक परिस्थितियों पर विचार किया 
गया है) दूसरे श्रध्याय मे सोलहवी क्षत्ी के कवियो और लेखकों का परिचय 
है । इसमे एक सौ झाठ वगाली झौर छिहृत्तर हिन्दी के साहित्यकारों की जीवनी 
तथा कृंतियो का सक्षिप्त परिचय दिया गया है। तीसरे श्रष्याय 'सोलहवीं शत्ती 
के वैष्णव माहित्य की अनक़रमशिका' में सोलह्वी झुतो से रचित सारित्य को 
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(दर्शन भौर सिद्धान्त, काव्य, नाटक, पदावली, जीवनी, भाष्य-टीका, अनुवादादि ) 
विविध वर्गों मे विभक्त करके प्रत्येक विभाग की प्रमुख रचनाञ्रो का सक्षिप्त 
परिचय दिया गया है । 


चौथे श्रध्याय मे दोनो साहित्यो मे उपलब्ध आध्यात्मिक विचारों की तुलना 
है । इस प्रसंग के महत्वपूर्ण विषय इस प्रकार है ->तर्क, श्रद्धा और शब्दप्रमाण, 
इष्टदेव, श्रवतारों के कारण, जीव, माया, भक्तिभावना, भक्तिरस श्रादि । पाचवे 
भ्रष्याय मे हिन्दी और वगाली कवियों की पदावली का तुलनात्मक श्रव्ययन 
प्रस्तुत किया गया है । पहले वर्ण्य विषय का विवेचन किया गया है । इस वण्ये 
विषय की समानता और विभिन्नता पर भी दृष्टिपात किया गया है। तदुपरान्त 
कृष्ण-राम श्रौर चैतन्य-वल्लभ-विद्ठुल-सम्वन्धी विनय के पदो की तुलनात्मक 
समीक्षा प्रस्तुत की गयी है । गुरु-वन्दना-सम्बन्धी पदो तथा भगवल्लीला-विषयक 
पदो का भी तुलनात्मक विवेचन विविध हृष्टियो से किया गया है । 

छठे भ्रध्याय मे चरित-साहित्य मे ऐतिहासिक उपादानों का तुलनात्मक 
अ्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है । लेखिका का मत है कि हिन्दी की श्रपेक्षा वगाली 
साहित्य मे जीवनी-साहित्य भ्रधिक है । इस क्रम मे, साहित्य मे उपलब्ध महत्व- 
पूरा व्यक्तियो, घटनाओं तथा तिथियो का ऐतिहासिक सन्धान किया गया है । 
सातवे श्रध्याय मे हिन्दी और वगाली वैष्णव कवियो की भाषा का तुलनात्मक 
विवेचन है । इन साहित्यो मे प्रयुक्त भाषाश्रो तथा उन्तके पारस्परिक प्रभाव का 
अनुशीलन किया गया है। गोौडीय वैष्णव पदावली मे हिन्दी के शब्दों तथा 
वाक्य-विन्यास का परिशीलन करते हुए मिश्रित भाषा ब्रजबुलि के व्याकरण 
तथा श्रवधी श्रौर ब्रजभाषा के व्याकरणो की सक्षिप्त तुलना की गयी है। लेखिका 
ने बतलाया है कि ब्रजबुलि का अवघी से कुछ अधिक साम्य है । परिश्िष्ट मे छद 
की विवेचना है । 


११८. हिन्दी मे महाकाव्य का स्वरूप-विकास 
[१६१४ ई० ] 


श्री शाम्भूनाथसिह को उनके प्रवन्ध हिन्दी मे महाकाव्य का स्वरूप-विकास' 
पर काशी हिन्द विद्वविद्यालय ने सव १६५५ ई० भे पी-एच० डी० की उपाधि 


| 


है 
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की । इसका प्रकाशन इसी नाम से हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी, 

व्‌ १६५६ ई० में किया । 

प्रस्तुत प्रवन्ध दस अध्यायो मे विभक्त हैं। पहला श्रध्याय 'महाकाव्य का 
उद्भधव और विकास है। अनुसन्वाता का कथन है कि हिन्दी के महाकाव्य 
भारतीय महाकाव्य-परम्परा के अविच्छिन्न अज्भ है । इस अध्याय में महाकाव्य 
के विकास की अवस्थाओ का विशद विवेचन किया गया है । दूसरे श्रध्याय में 
महाकाव्य के स्वस्प पर विचार किया गया हैं | प्राय सभी प्रमुख भारतीय और 
पाश्चात्य विचारको की महाकाव्य विपयक परिभाषाश्नों का विवेचन करते हुए 
अ्रनुसन्धाता ने महाकाव्य की परिभाषा निर्घारित की हैं। इसके पश्चात्‌ महा- 
काव्य के विभिन्न अवयवो का विस्तृत निरूपण किया है । 

तीसरे अध्याय में भारतीय महाकाव्य के स्वरूप का विवेचन किया गया है । 
संस्कृत के विकसनशील (रामायण, महाभारत) और अलकृत (रघुवश आदि) 
महाकाव्यों की विशेषताओं और उनके विविध रूपो पर विचार किया गया है । 
इसके गझनन्तर पालि, प्राकृत और अ्रपश्रश के महाकाव्यों के स्वरूप पर भी विचार 
किया गया है। इन भाषाओं के श्रनेक महाकाव्यों का विवेचन मुख्यत उनके 
स्वरूप के आघार पर किया गया है । शैली की दृष्टि से यह विभाजन इस प्रकार 
है--शास्त्रीय महाकाव्य, पौराणिक शैलो के महाकाव्य, ऐतिहासिक शैली के 
महाकाव्य, रोमाचक महाकाव्य । 

चौथे अ्रध्याय में हिन्दी-महाकाव्य के उदय और उसके परिवेश की विवेचना 
की गयी है । अपश्रश के महाकाव्यों का हिन्दी-महाकाव्यों पर गम्भीर प्रभाव 
पडा था। हिन्दी के महाकाव्य श्रपनी समसामयिक परिस्थितियों से भी बहुत 
प्रभावित हुए थे । इस अ्रध्याय मे इस प्रभाव को स्पष्ठ किया गया है । हिन्दी के 
आदिकाल मे प्रशस्तिमूलक महाकाव्यो का प्रदुरता से सूजन हुआ । प्रशस्तिमुलक 
चर्णनात्मक ऐतिहासिक काव्य तथा रोमाचक प्रेमाल्यान-काव्य भी लिखे गये । 
इसके श्रतिरिक्त प्रशस्तिमूलक घामिक काव्य और वीरकाब्यों का भी निर्माण 
हुआ । श्रादिकाल के वाद का युग अलकृतमहाकाव्य-रचता के योग्य हो चुका 
था। उत्तरमव्यकाल महाकाव्यों के लिए अनुर्वर युग था । इसी प्रकार भ्राज 
का युग भी महाकाव्य के लिए अनुवंर है, क्योकि आजकल श्रन्तवृ त्ति-निख्पण 
औ्रौर प्रगीतात्मकता की भ्रवृत्ति बढ रही है । 

पोचवे श्रध्याय में हिन्दी के विकसनशील महाकाव्य धृथ्वीराजरासो' का 
विस्तृत विवेचन है। छठे अध्याय मे विकसनशील लोकमहाकाव्य आाल्हखड' का 
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आलोचनात्मक अध्ययन “महात्मा वनादास' के नाम से अलग प्रकाशित हो 
रहा है” ॥' 

प्रस्तुत प्रवग्ध दो खडो में विभक्त हैं | प्रथम खड में तीन श्रव्याय हैं । पहले 
अब्याय मे आलोच्य काल की परिस्थितियों और प्रवृत्तियो का विश्लेपणा किया 
गया है। दूसरे श्रव्याय का प्रतिपाद्य है--रामकाव्य मे नवचेतना । इसमे राम- 
कथा के विविध रूपो, रामकाव्य में श्वगार की परम्परा, रामोपासना में माधुये 
के सृत्रपात आदि का श्रव्ययत किया गया है। तीसरे अध्याय में उन्नीसवी 
शताव्दी के रामभक्ति-साहित्य के विकास का गवेपणात्मक शअ्रव्ययन प्रस्तुत किया 
गया है । 

द्वितीय खड के चार अध्यायों मे वतादास ( १८२१ ई०--१८६२ ई० ) 
का विशेपाध्ययन हुआ है । पहले श्रध्याय मे उनके जीवनवृत्त का निछपरा हैं। 
दूसरे अध्याय में उनके ग्रन्थों का परिचय दिया गया है। महात्मा बनादास ने 
कुल चौसठ ग्रन्थों की रचना की थी | इनमे से एकसठ ग्रन्य उपलब्ध हैं । उनका 
महाकाव्य 'उम्रयप्रवोधक रामायण' प्रकाशित हो चुका है, णेप साठ रचनाओं 
की हस्तलिखित प्रतिया अनुसन्बाता के पास सुरक्षित हैं। तीसरे श्रध्याय में 
वनादास के श्राध्यात्मिक विचारों, उनकी दास्य और मधुर भक्ति का श्रध्ययन 
प्रस्तुत किया गया है | चौथे अध्याय में उनके काव्य की समीक्षा है। रामभक्ति 
पर आधघृत होने पर भी उनकी कृतिया निर्गणपन्थी, सूफी और रीतिकालीन 
रचना-पद्धतियो से प्रभावित हैं। इस श्रध्याय में उन प्रभावों का भी आकलन 
किया गया है। 


१२१. गत सी वर्षो से कविता के साध्यम के लिए ब्नजभाषा- 
खड़ीबोली-सम्बन्धी विवाद की रूपरेखा 


[१६५४ ई० ] 


आगरा विश्वविद्यालय ने सच १६५५ ई० में श्री कपिलदेव सिंह को उनके 
प्रवन्ध गत सौ वर्षों मे कविता के माध्यम के लिए बश्रजभाषा-खडीवोली-सवधी 


१ डा० भगवतीप्रसाद £लिह---रामभक्ति मे रसिक सम्प्रदाय, एृष्ठ ४८६ 
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विवाद की स्परेखा' पर पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की । विनोद पुस्तक 
मन्दिर, हास्पिटल रोड, आगरा, ने उनके इस ग्रन्थ का प्रकाशन सन्‌ १६५६ 
ई० में 'ब्रजमापा वनाम खडीवोली' के नाम से किया । 

इस प्रवन्ध में नौ पअ्रध्याय हैं। पहले श्रध्याय में खडीवोली और ब्रजभाषा 
सम्बन्धी विवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि प्रस्तुत की गयी है । इसमे ब्रजमाषा 
की सहायक शक्तियों तथा उसके पतन के कारणों एवं उन्मनीसवी शत्तावदी में 
खडीवोली के साधक तथा बाघक तत्वों पर विचार किया गया है । दूसरे भ्रध्याय 
में खडीबोली की प्राचीनता, उसकी साहित्यिक परम्परा, उसके जनपदीय प्रयोगों 
तथा उसे काव्यभाषा वनाने के लिए किये गये प्रारम्मिक प्रयत्तो की शोध की 
गयी है। तीसरे अध्याय में भारतेन्दु जी के एतद्विपयक विचारो, खडीबोली की 
कमियो, उर्दू से उत्पन्न भय, दो भाषाओं के श्रव्यावह्ारिक प्रयोग, न्नरजभाषा के 
लालित्य श्रादि पर विचार करते हुए भारतेन्दु-युग मे त्रजमापा और खडीवोली 
के विवाद का ऐतिहासिक दिग्दर्शन कराया गया है | चोथे और पाचर्वे श्रध्यायों 
में खडीबोली और द्रजभापा के गुण-दोपो के आधार पर पक्ष-विपक्ष की शोर 
से उपस्थित किये जाने वाले तर्कों की छानबीन करते हुए प्रस्तुत विवाद की 
ऐतिहासिक समीक्षा की गयी है । इन दोतो अध्यायो के आ्रलोच्य काल क्रमश 
द्विवेदी-युग तथा छायावादी युग हैं। छठे श्रव्याय में व्याकरण की हृष्टि से 
ब्रजभाषा शौर खडीवोली का भ्रन्तर स्पष्ट करके दोनो भाषाओं की काव्योपयुक्त 
विशेषताओं एवं ग्ुण-्दोपो का आकलन है । सातवें भ्रध्याय में श्राघुनिक प्रज- 
लोकगीतो की रचना के आघार पर यह प्रतिपादित किया गया है कि ब्रजभाषा- 
काव्य की परम्परा भव भी जीवित है। आराठवें श्रध्याय मे भक्तिकाल से लेकर 
वर्तमान काल तक को ब्रजभापा और भारतेन्दु-युग से लेकर प्रयोगवादी रचनाझो 
तक की खडीवबोली की सफलताओं का मूल्याकन किया गया है । नवें अध्याय में 
इस माध्यम-सम्बन्धी सघय मे विजय प्राप्त करने वाली खडीवोली की सफलता 
के कारणों की खोज करते हुए वर्तमान हिन्दी भाषा शौर साहित्य की उन्नति 
पर इस विवाद के ऐतिहासिक प्रतिफल की निर्वारणा की गयी है। परिशिग्र 
में उद्धृत कविता ('होली मे खडीवोली ) और दो प्रहसनों के साराश्ष इस विवाद- 
विषयक जानकारी के लिए उपयोगी हैं । 
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१२२. श्राधुनिक हिन्दी-काव्य में निराशावाद 
[१६५५ ६० | 


श्री शम्भुनाथ पाडेय ने अ्रपने शोव-प्रवन्ध 'श्राधुनिक हिन्दी-काव्य 
निराशावाद' पर श्रागरा विश्वविद्यालय से सन्‌ १६५५ ई० में पी-एच० डी 
की उपाधि प्राप्त की। यह प्रवन्ध श्रागरा बुक स्टोर, हास्पिटल रोड, श्रागरा, 
सब्‌ १९५५ ई० मे प्रकाशित हुआ । 

यह प्रबन्ध पाच श्रध्यायो मे विभक्त है। पहला श्रध्याय 'भूमिका' है 
इसमे सर्वप्रथम निराशावाद की व्याख्या की गयी है, तव निराशावादी भावनाई 
का वर्गीकरण है । यह वर्गीकरण प्रवृत्तियो, कवि की चेतना तथा श्रभिव्याँ 
के प्रकारो की दृष्टि से किया गया है। इसके वाद भारतवर्प की दार्शनिः 
परम्परा में निराशावाद पर विचार किया गया है । 


दूसरे श्रध्याय का प्रतिपादय भारतेन्दु-युग है । श्रष्येता ने पहले भारतेन्दु-यु 
के निराक्षावाद की सीमा निर्वारित कर ली है। उसका विचार है कि इस यु 
में राष्ट्रीय निराशावाद की भावना सर्वव्यापक थी | यह राष्ट्रीय निराशावाद ए 
युग-परिवर्तनकारी अनुभूति था भौर युग की राजनीतिक, श्राथिक और साम 
जिक परिस्थिति से इसका गहरा सम्बन्ध था। इस निराशावाद के विभिन्न रू 
थे---विषम परिस्थितियो का निराशावादी चित्रण, देश और समाज का निराश 
वादी चित्रण एवं परिस्थितियों की विषपमता तथा समाज की श्रधोगति की कई 
मानस पर प्रतिक्रिया । श्रध्याय के श्रन्त मे भारतेन्दु-युग के निराशावांद 4 
मूल्याकन किया गया है । 

तीसरे श्रध्याय मे पहले हविवेदी-युग के निराशावाद का सीमा-निर्धारण है 
तब द्विवेदी-युग की राजनीतिक परिस्थितियों और राष्ट्रीय श्रससत्तोष का निरूपः 
किया गया है। यह निराश्या कई प्रकार की है। कही पराजयजन्य निराशाव 
उपलब्ध होता है तो कहीं सामाजिक व्यवस्था पर क्षोभ। विधवा, अ्रदूृत, कृप 
झ्रादि को लेकर इस युग मे समवेदनात्मक काव्य भी लिखा गया। दुर्भिष् 
महामारी भ्रादि सकटो से प्रेरित होकर भी निराशावादी काव्य की रचना हुई 
भ्रन्त मे लेखक ने द्विवेदी-युग के निराशावादी काव्य का मृल्याकन किया है । 


चौथे श्रध्याय मे छायावाद की सीमा निर्घारित करने के बाद छायावार 
युग के निर्माता तत्वों तथा युगीन राजनीतिक, श्राथिक भौर सामाजिक परि- 
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स्थितियों का अध्ययन किया गया है| तदुपरात व्यक्तिगत निराक्षावाद के मनो- 
वैज्ञामिक श्राधार का स्पष्टीकरण किया गया है । इसके वाद रहस्यवादी गीतो 
(असाद, निराला, पन्‍्त, महादेवी, रामनाथ सुमन, रामकुमार वर्मा, तारा पाडे 
श्रादि के गीतो) मे सप्निहित निराशावादी तत्वों की विवेचना है । तदनन्तर 
प्रकृति-चित्रण के माध्यम से निराशावाद की भ्रभिव्यक्ति पर विचार किया गया 
है। तत्पदचात्‌ प्रशय-निराशा का सामान्य परिचय, विकास, मनोवैज्ञानिक 
ग्राधार, अ्रवस्थाए, भ्रभिव्यक्ति के प्रकार तथा प्रणय-निराशा की झनुभूतियों का 
पर्यालोचन किया गया है । खैयामवादी निराशा का भी विवेचन किया गया है। 
स्वतन्त्र रूप से मिराशावाद की श्रभिव्यक्ति के (अ्रघ्येता ने) तीन रूप माने हैं-- 
(१) दार्शनिक निराशावाद, (२) व्यक्तिगत निराशावाद, (३) समष्टिगत निराणा- 
वाद । श्न्त मे छायावादी युग के निराशावाद का मूल्याकन है । 


पाचव्वे भ्रध्याय मे प्रगतिवादी-युग की निराशा की सीमा निर्घारित करने के 
बाद युगपरिवततंनकारी तत्वो का भ्रनुसन्‍्धान किया गया है। अ्ध्येता ने बतलाया 
है कि इस युग मे व्यक्तिगत निराशावाद एक ओर समष्टिगत सघर्प मे परिणत 
हुआ तो दूसरी ओर उसकी परिणति व्यक्तिगत भ्राज्यावाद मे हुई। प्रणय-गीत, 
: प्रकृति-चित्रण भौर जीवन-दशेन--सभी क्षेत्रों की निराक्षा झाशा भें परिणत हो 
गयी । परिशिष्ठ मे प्रवन्ध काव्यो के माध्यम से अ्रभिव्यक्त युग-चेतना दिखाने के 
लिए भाधुनिक युग के प्रमुख प्रवन्ध काव्यो--'प्रिय-प्रवास', 'साकेत', 'कामायनी' 
तथा 'कुरुक्षेत्र--का अ्रनुशीलन किया गया है । 


१२३. रामचरितमानस के साहित्यिक छोत 
[१६५५ ६०] 


श्री सीताराम कपूर का प्रबन्ध 'रामचरितमानस के साहित्यिक स्रोत' सन्‌ 
१६५५ ई६ई० में श्रागरा विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डी० की उपाधि के लिए 
स्वीकृत हुआ । यह प्रवन्ध श्रभी तक श्रप्रकाशित है । 

इस ग्रन्थ में साहित्यिक दृष्टि से 'रामचरितमानस' के स्लोतो पर विचार 
किया गया है। प्रस्तुत प्रवन्ध में पाच अध्याय हैं। पहले प्रध्याय मे प्रवन्ध की 
प्रस्तावना है। भारतीय जीवन मे राम का स्थान, रामकथा की लोकप्रियता, 
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रामकथा के विकास का सक्षिप्त पर्यालोचन, तुलसी के पूर्व का रामसाहिर 
तुलसी के प्रेरक, मानस की रचना का प्रयोजन आदि इसके ग्रतिपाद्य विषय ह 
दूसरे अध्याय मे मूल स्नोतो से तुलसीदास के द्वारा किये गये शब्द-प्रहरा ' 
अध्ययन है। यहा पर 'शब्द' का प्रयोग उसके व्यापक श्रर्थ में हुआ है । उत 
श्रन्तर्गत पद-ग्रहणा, पाद-ग्रहरा, श्र॒वे-ग्रहणा भ्रौर वृत्त-ग्रहणा की समीक्षा की गे 
है। दाब्द-ग्रहणा की विवेच्य सामग्री के विस्तार के कारण उसका थेप भर 
अध्याय के श्रन्त मे परिशिष्टल्प मे जोड दिया गया है । 
तीसरे श्र चौथे श्रष्यायो मे तुलसीदास के 'रामच रितमानस' में मूल स्नो/ 
से ग्रहण किये गये श्र्थों का वर्गीकरण झौर विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है 
चतुर्थ भ्रष्याय के श्रन्त में तुलसीदास की मौलिकता की भी चर्चा की गयी है 
पाचवें श्रष्याय मे 'रामचरितमानस' में किये गये प्रवन्ध-ग्रहणा का विवेचन है 
“रामचरितमानस' के सात सोपानो के नाम पर ही इस अ्रध्याय के सात विभ 
किये गये हैं । पहले मे वालकाड के स्रोतों का भ्रनुसन्धान किया गया है। वदन 
राममाहात्म्य, सतीमोह, शिव-विवाह, रामजन्म के हेतु पुत्रेष्टि तथा रामजन्म 
लेकर विवाह तक की कथावस्तु की उत्तमर्ण रचनाओ की खोज की गयी है । दूस 
में रामराज्याभिपेक-प्रस्ताव से लेकर भरत के श्रवध-प्रत्यागमन तक उपस्थापि 
सामग्री के मुख्य प्रसगो के स्रोतो की गवेपणा की गयी है। तीसरे मे अरण्यका 
के सीता-जयत-प्रसुग से लेकर शवरी-उद्धार तक, चौथे मे किष्किन्धा काड 
अन्तगगंत राम-हनुमान-भेंट से लेकर सीता की खोज के लिए वानरो के प्रस्था 
तक, पाचरवें मे हनुमान-मैनाक मिलन से लेकर समुद्र-निग्रह तक, छठे मे लक 
काड के भ्रन्तर्गत रामेश्वर के स्थापन से लेकर राम के श्रवच-प्रत्यावतेन त 
और सातवें मे हनुमान-भरत-मिलन से लेकर कलिवरणांन तक के ग्रथित वृत्त 
भुख्य-मुख्य श्रशो के स्नोतो का विवेचन है । श्रन्त मे उपसहार करते हुए तुलस 
दास की मधुकरी ब्रृत्ति का उल्लेख करके उनकी मौलिकता पर प्रकाश डार 
गया है । परिशिष्ट मे 'रामचरितमानस' के पद्मयो और उनके स्नोत रूप मे ग्रही 


ससस्‍्कृत के ब्लोको की (दो सौ साठ पृष्ठो मे) निबन्धना से भोव-ग्रथ की उपय 
गरिता बढ गयी है। 
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१३६. पृथ्वीराज रासो की भाषा 
[ १६५६ ई० ] 

श्री नामवर्रसहु को उनके प्रवस्थ पृथ्वीराज रासो की भाषा! पर सच्‌ 
१६९५६ ई० मे हिन्दू विद्वविद्यालय, काशी, से पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त 
हुईं। यह प्रवन्ध इसी नाम से सन्‌ १६५६ ई० में सरस्वती प्रेस, बतारस, से 
प्रकाशित हुआ । 

ग्रन्य की भूमिका में पृथ्वीराज रासो के ऐतिहासिक, साहित्यिक और सामा- 
जिक महत्व, रासो-विषयक अ्रध्ययन, उसकी पा5-परम्पराओो श्रादि पर विचार 
किया गया है। प्रथम श्रध्याय 'व्वतन्ि-विचार! है। इसमे रासो के ध्वनि-समूह, 
छन्द सम्बन्धी ध्वनि-परिवतंन, स्वर-परिनतेन, व्यजन-परिवर्तेन, व्यजनद्वित्व का 
सरनीकरण, सानुतासिकता श्रोर श्रनुस्वार तथा फारसी शब्दों मे ध्वनि-परिवर्तन 
का अध्ययन किया गया हैँ । 'रूप-विचार' तामक द्वितीय अध्याय मे रचनात्मक 
उपसर्गो श्र प्रत्ययो, सज्ञाओ, सख्यावाचक विश्वेषणो, सर्वनामों सर्ववाममूलक 

“ खिल्षेषणो, विभिन्न प्रकार के क्रियारूपों एवं श्रव्ययो का अनुशीलन हैँ । तृतीय 

पर्याय में कारक-सम्बन्धी विशेषताओं, पदक्रस और मिश्रवाक्य-रचना पर 
विचार करते हुए वाक्य-विन्यास का अध्ययन किया गया है। चतुर्थ अध्याय 
में 'कनवज्ण समय का सम्पादित पाठ श्रौर उसके सम्पूर्ण शब्दों का सन्दर्भ - 
सहित कोश दिया गया हैं । 

पृथ्वीराज रासो' का भाषावैज्ञानिक अ्रध्ययन प्रस्तु करने वाला यह झोघ- 
प्रबन्ध घारणोज को लघुतम रूपान्तर वाली प्रति पर आधृत है क्योकि वह 
प्राचीनतम (स॒० १६६७ वि०) प्रति है और उसमे भाषा के रूप भी भ्राचीनतर 
हैं। साथ ही काशी नागरी प्रचारिणी सभा में सुरक्षित, वृहद खूपान्तर की 
प्रति से भी सहायता ली गयी है । 'कनवज्ज समय रासो का मुस्य तथा केन्द्रीय 
भाग हैं । भ्रत उसके लगभग साढ़े तीन हज़ार शब्दो के श्राधघार पर ही रासो 
की भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया हैँ । 


३. 


॥ 
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१४०. रीतिकालोन कवियो की प्रेमव्यंजना ; 


[१६५६ ई०] 

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा सनू १६५६ ई० में श्री वच्चनसिह को 
उनके प्रवन्ध 'रीतिकालीन कवियों की प्रेमव्यजना' पर पी-एच० डी० की 
उपाधि प्रदान की गयी । यह प्रवन्ध सन्‌ १६५८ ई० में नागरी प्रचारिणी सभा, 
वाराणसी, से प्रकाशित हुआ । 

उक्त प्रवन्ध में भ्राठ अ्रध्याथ है । पहले अध्याय में रीतिकाल के नामकरण, 
तत्कालीन सामन्तीय वातावरण, रीतिकाब्य के साहित्यिक प्रेरणा-स्नोतो (काव्य- 
शास्त्रीय सम्प्रदाय, भक्ति-सम्प्रदाय, नायक-नाथिका-मभेद भ्रादि), हिन्दी की रीति- 
परम्परा, रीतिकालीन काव्यो के प्रधान प्रतिपाद्य विषय (नायक-नाथिका श्रादि) 
भर अलकार-निरूपण पर भी विचार किया गया है। दूसरे अ्रध्याय मे प्रेमके स्वरूप 
का व्याख्यान है । काम, सेक्स झौर प्रेम, शारीरिक आ्राकर्पण, शरीर, मन और 
भ्रात्मा के तादात्म्य, प्रेम की श्रनौपचारिकता, प्रेम के मनोवैज्ञानिक तथा 
सामाजिक स्वरूप, ऋगार रस तथा प्रेमभाव और प्रेम के प्रकारों का विवेचत- 
है। तीसरे श्रध्याय का श्रालोच्य विषय रीतिकालीन कवियो का प्रेम तथा सौदर्य- 
विधान है । श्रालम्बन के शारीरिक श्राकर्षण (नेत्र, वर्ण, स्तन, मुख, केश, 
नितम्ब, अलकार, हाव आदि) का निरूपण करके मानसिक झ्ाकर्षण के सयोग- 
कालीन (शालीनता, स्वीकृति, निषेघ झादि) तथा वियोग-कालोन (मानसिक 
श्राकर्षण के भ्रन्तर्गत पूर्वानुराग, मान और प्रवास) स्वरूप की समालोचना की 
गयी है । 

चौथे शअ्रध्याय मे स्वच्छन्द काव्यधारा का विवेचन है। स्वच्छन्दतावादी 
प्रेम-निरूपएण, लौकिक मर्यादा के अतिक्रमण, नये श्रादर्श, सयोग-वर्णान की 
सौन्दर्य-चेतना, प्रेममार्ग की दुस्तरता, वियोगजन्य प्रेम-पीडा की अनिर्वचनीयता 
तथा विविध मनोभावों का अ्रध्ययत किया गया है । पाचवे अ्रष्याय में रोति- 
कालीन नायिकाशो की वेशभूषा (वस्त्र, अलकार, श्रयराग झौर पोडश श्यगार) 
का अनुसधान है । छठे अध्याय मे प्रेम-चित्रण के नैतिक स्वर के अन्तर्गत स्वकीया 
के आदर्श (पातिव्रत, शील, पति की मर्यादा, कुटठुम्ब श्रादि), परकीया-प्रेम के 
नैतिक पक्ष, पुरुष-नारी-सम्बन्ध तथा जीवन के श्रन्य पक्षो से सम्बद्ध प्रेम की 
समीक्षा है । सातवें अध्याय मे प्रेम-ब्यजना की भाषा-शैली की श्लालोचना है) 
वाब्दो के नये सम्बन्धो, शब्द-ध्वनि, चित्रोपम विशेषणो, मुहावरों और लोकोक्तियों, 
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है चित्र-योजना तथा विविध प्रकार की श्रलकार-योजना का व्यापक विश्लेपण 
'है । झाठवे अ्रध्याय मे विषय का उपसहार करते हुए रीतिकालीन कवियों की 
प्रेम-व्यजना के साहित्यिक मूल्य का श्राकलन किया गया है । ग्रन्थ के भन्त में 
दो परिशिष्ट भी हैं--'रीतिकालीन कवियों की मगवद्भक्ति' श्रौर 'रीतिकालीन 
प्रेमास्थानक काव्यो का प्रेम-निरूपण' । 


तह 


१४१- आधुनिक हिन्दी-साहित्य से नारो 


[१६५६ ई० | 
श्री रचुनाथ सिंह को उनके गवेपरणात्मक प्रवन्ध 'आघुनिक हिन्दी-साहित्य 
मे नारी ,सन्‌ १६५७-१६३६ ई०)/ पर हिन्दू विध्वविद्यालय, काशी, ने सन्‌ 
१९५६ ई० मे उन्हें पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की। यह प्रवन्ध भ्रभी 
प्रकाशित है । 
प्रस्तुत प्रबन्ध पाच खडो में विभकत है। प्रथम खड प्रवन्ध की पृष्ठभूमि के 
रूप मे लिखा गया है । इस खड मे दो अव्याय है । पहले श्रध्याय में नारी के 
वैयक्तिक स्वरूप के श्रन्तर्गंत नारी-विज्ञान (शरीर विज्ञान और मनोविज्ञान) 
तथा नारी-जीवन के पारिवारिक रूपो (कन्या, पत्नी आदि) एवं सामाजिक 
स्वरूप के अन्तर्गत नारी की सामाजिक स्थिति की पूर्व मान्यताओं तथा उनके 
आधुतिक परिवर्तित रूप का भ्रध्ययन है। दूसरा अध्याय आलोच्य विपय की 
साहित्यिक पृष्ठभूमि के रूप में लिखा गया है। जिसमें साहित्य के रूप, साहित्य- 
गत आदर्श एवं यथार्थ आदि का विवेचचल करके हिन्दी के प्रस्तुत काल के 
भारतीय नारी-समाज पर विचार किया गया है । 
द्वितीय खड में भारतेन्दुयुगीन हिन्दी-साहित्य में श्रकित नारी का श्रष्ययन 
किया गया है । खड के आरम्भ भे युग का सामान्य परिचय देकर उस युग के 
साहित्य मे श्रभिव्यक्त रढियो के विरुद्ध झान्दोलन, नारी के प्रति परिवर्तित 
३ दृष्टि, परम्परागत मान्यता पर भाधारित चित्रण, रीतिकालीन रूप तथा साहित्य- 
गत झादश एवं वस्तुस्थिति की समीक्षा करके विवेचित साहित्यकारों भर 
उनकी रचताओं की सूची प्रस्तुत की गयी है । 
तृतीय खड का झालोच्यकाल दिवेदी-युग (१६००-२० ई०) है। भ्रारम्भ में 
सामान्य परिचय दिया गया है। तत्पद्चात्त उस युग में नारी के सामाजिक 


श््द 


उत्थान के लिए किये गये व्यापक आन्दोलन, नारी के श्रेयस रूप के चित्रण, 
प्रेम के आलवन रूप में नारी, नारी मे वैयक्तिकता के विकास, पुरानी शैली की 
परिसमाप्ति और नयी शैली के प्रारम्भ, नारी-मनोविज्ञान, नारी-जीवन के विविध 
रूप, तथा साहित्यगत झाद्श एवं वस्तुस्थिति का श्रध्ययन किया गया है । खड 
के भ्रन्त मे विवेचित साहित्यकारों भर उनकी रचनाश्नो की सूची भी दे दी 
गयी है । 

चतुर्थ खड में छायावाद-युग (१६२०-३६ ई०) का भ्नुशीलन है । प्रारम्भ 
में सामान्य परिचय है । उसके वाद उस युग के साहित्य मे चित्रित नारी का 
निम्नाकित शीर्षको के अन्तर्गत श्रष्ययन किया गया है --निराश्म प्रेम की 
स्थिति, नारी-रूप का आरोप, ऐन्द्रिय-श्गार-चित्रण, नारी का प्रगतिशील रूप, 
नारी का सामाजिक रूप, प्रेम-कल्पना मे पूर्ववर्ती रूढियों का त्याग, नारी मनो- 
विज्ञान, नारी-जीवन के विविध रूप, साहित्यगत आदर्श एवं वस्तुस्थिति । श्रन्त 
में इस युग के विवेचित साहित्यकारो श्रौर उनकी रचनाओ्रो की सूची प्रस्तुत की 
गयी है। 

पंचम खड भ्रन्थ का उपसहार है। झारम्म मे विषय की रूपरेखा और 
विवेचन की दृष्टि का स्पप्टीकरण है। प्रवन्ध के विवेचित काल मे नारी- 
सम्बन्धी धारणा का क्रमिक विकास दिखलाया गया है । प्रवन्ध की समय-सीमा 
के पश्चात्‌ के साहित्य झौर विभिन्न साहित्यागो मे नारी-चित्रण की विशेषता 


का निरूपण है। श्रन्त मे प्रस्तुत प्रवन्ध का सामाजिक श्र सास्क्ृतिक हृष्टि से 
मूल्याकन है । 


१४२. आधुनिक हिन्दी-काव्य-साहित्य के बदलते हुए 
मानों का श्रध्ययन 
[१६५६ ई०] 


श्री रमेश प्रसाद मिश्र को आधुनिक हिन्दी-काव्य-साहित्य के बदलते हुए 
मानों का श्रध्ययन' नामक श्षोघप्रवन्ध प्रस्तुत करने पर काझ्षी हिन्दू विश्व 
विद्यालय ने सव्‌ १६५६ ई० मे पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की। 

भस्तुत्त प्रवन्ध सात श्रध्यायो मे विभक्त है। पहले श्रध्याय में मुल्यो फी 
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! परिभाषा, प्रयोजन तथा उनकी व्यापकता के लिए अर्थशास्त्र, सौन्दयंशास्त्र और 
दर्शनशास्त्र की सीमाओं का बोध कराया गया है। दूसरे अध्याय मे कला, कवि, 
कविता झौर जनता के परस्पर सम्बन्धों, समस्याओं झौर नवीन मूल्यांकन की 
विवेचना करके भारतीय झौर पाश्चात्य मतो की तुलना की गयी है । तीसरे 
अध्याय में श्रावुनिकता, उसके श्रर्थ श्रौर कारणो की व्याख्या करके ब्रिटिण 
सम्पर्क के विस्तार तथा ( ईसाई, ब्रह्मसमाज, आार्यसमाज प्रादि ) प्रतिनिधि 
आन्दोलनो की विचारचर्चा है। चौथे अव्याय में संक्रान्तियुग के रूप मे भारतेन्दु- 
युग का विवेचन है। इसमे तत्कालीन जनता श्रौर साहित्य के परस्पर प्रमिन्न 
सम्बन्ध, नयी सम्यता और पुरानी सस्क्ृति के सघर्पमय रूप भौर उस युग के 
साहित्यकारों की सरल तथा वन्तापूर्ण शैली, ब्रजभापा-खडीवोली-सघर्प तथा 
खडीबोली हिन्दी मे उदय शब्दों के प्रयोग विषयक विवाद की समीक्षा है । 
पाँचवें भ्रध्याय में द्विविदी-युग (जिसे भ्नूसन्धाता ने 'सैद्धान्तिक शास्त्रीयता का 
युग' माना है ) का अध्ययन है । उस काल के दो प्रमावश्ञाली व्यक्तियों महावीर 
प्रसाद द्विवेदी और दयानन्द सरस्वती के योगदान, उस युग की पृष्ठभूमि, काव्य- 
रूप, वर्ण्य विषय और उपादान (मानव, प्रकृति तथा राष्ट्रीयता) काब्य-प्रकारो 
(महाकाव्य, खडकाव्य, मुक्तक, पद्यनिवन्ध, पत्रगीति, व्यग्यकाव्य, गरीति- 
काव्य ) श्रादि का झनुशीलन है । छठे श्रष्याय में छायावाद युग की समीक्षा 
है ! पूरवंपीठिका-रूप मे उस युग के वामकरण झोर परिस्थितियों पर विचार 
किया गया है। छायावायी काव्य को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्वों 
(पाश्चात्य, वगीय, वैष्णव, सूफी श्रादि), छायावाद के उत्थान, उसके विषय 
और उपादानो ( मानवप्रेम, प्रकृति, नारी-सौन्दर्य, जिज्ञासा और प्रतीकवाद, 
रहस्यवाद) का श्रौर छायावादी युग के काव्यरूपो (प्रवन्ध तथा मुक्तक, गाथागीत, 
शोकगीत, सम्बोधनगीत, गीतिनाथ्य, गद्यगीत, वेणुगीत) की समालोचना है। 
सातवें श्रध्याय में प्रगतिशील और प्रयोगवादी साहित्यकाल (सत्र १६३६ से भ्रव 
तक) की अ्रमिनव चेतना (कला, राजनीति, समाज और सस्क्ृति में उन्मेष ) 
प्गतिवाद के नामकरण, उस काल की परिस्थितियों, प्रवर्तवकारी विचार- 
घाराहों (मनोविश्लेषण, गान्वीवाद की समनन्‍्वयवादी विचारधारा, माक्संवाद) 
तथा उनके प्रभाव का श्राकलन है । विपय और उपादानों का विश्लेषण करके 
काव्य-झूपों एवं भाषा-शली की भी समालोचना की गयी है | इस शोघ-प्रवन्ध 
में ग्रनुसन्धाता ने भाधुनिक हिन्दी-काव्य के विकास का ऐतिहासिक अध्ययन 
प्रस्तत करते हुए व्याख्यात सामग्री की नतन हृष्टि से परीक्षा की है । 
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१४३. हिन्दी-गद्य के विविध साहित्यरूपो के उद्भव 
ओर विक।स का अ्रध्ययन 


[१६५६ ६०] 

श्री बलवन्त लक्ष्मण कोतमिरे को उनके प्रवन्ध हिन्दी गद्य के विविध 
साहित्य रूपो के उद्भव शौर विकास का श्रध्ययन' पर हिन्दू विश्वविद्यालय, 
काशी, ने सच १६५६ ई० में पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की । यह प्रवन्ध 
(हिन्दी गद्य के विविध साहित्य-छपो का उद्भव श्लौर विकास” नाम से किताव 
महल, इलाहावाद द्वारा प्रकाशित हुआा है । 

इस प्रवन्ध मे छ श्रध्याय हैं। पहले अध्याय में हिन्दी-गद्य के विकास का 
अध्ययन किया गया है । प्रनुसन्बाता ने इस विकास को पाँच कालो मे विभवतत 
किया है । सन्‌ १८०० ई० तक हिन्दी-गद्य का श्रादिकाल था, जिसमे मैथिली, 
राजस्थानी, ब्रजभाषा श्रोर खडीवोली के गद्य का विकास हुआ । दूसरा काल 
प्रारम्भिक काल हैं जिसकी सीमा १८०० ई०-१८७३ ई० निर्धारित की गयी 
है । १५७३ ई० से १६९०० ई० तक हिन्दी-गद्य का प्रयोगकाल माना गया है। - 
निर्माण-काल की अ्रवधि १६०० ई०-१९२० ई० तक रही । १६२० ई० से 


१६३६ ई० तक हिन्दी-ग्य का विकास-काल रहा और १९३६ ई० से १६५० 
तक के समय को विस्तार-काल की सज्ञा दी गयी है । 


दूसरे श्रध्याय मे उपयु कत काल-विभाजन के अनुसार हिन्दी-नाटक का 
अध्ययन किया गया है। यह विभाजन इस प्रकार है 


१ आादिकाल सच्‌ १८०५३ ६० तक 

२ शभारम्भिक काल सन्‌ १८५३-७३ ई० तक 
३ प्रयोग-काल सन्‌ १८७३-६७ ई० तक 
४ निर्माण-काल सन्‌ १८६७-१६१५ ई० तक 
५ विकास-काल सन्‌ १६१५-१६३४ ई० तक 
६ विस्तार-काल सन्‌ १६३४-१६५० ई० तक 


तीसरे भ्रध्याय मे हिन्दी-ठपन्यासो का अध्ययन किया गया है। यह अ्रध्ययत 
निम्नलिखित विभाजब के श्रन्तर्गत किया गया है । 


१ शझारम्भिक-काल १८७२-१८६ १ ई० तक । 
२ निर्माण-काल १८६१-१६ १८ ई० तक । 
३ विकास-काल १६१८-१६३६ ६ई० तक । 


४ विस्तार-काल १६३६-१९५० ई० तक | 
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चौथे श्रध्याय भे हिन्दी-कहानी का अध्ययन किया गया हैं । हिन्दी-कहानी 
के विकास का विभाजन निम्नलिखित पाँच कालो में किया गया है -- 


१ आरम्भिक-काल १८० ०--१६०० ई० तक । 
२ शैशव-काल १६००-१६१० ई० तक । 
३ निर्माण-काल १६१०-१६२७ ई० तक । 
४ विस्तार-काल १६२७-१६३७ ६० तक । 
भू आधुनिक-काल १६३७-१६५० ई० तक | 


पाँच« अध्याय में निबन्ध का अध्ययन हैं। निवन्‍्ध के विकास को 
निम्नाकित पाँच कालो में विभकत किया गया है -- 


१ आरम्भमिक काल सन्‌ १७८२-१८७३ ६० तक । 
२ शैशव-काल सन्‌ १८५४७३-१६०० ई० तक । 
३ निर्माण-काल सन्‌ १६००-१६२१ ई० तक । 
४ विस्तार-काल सन्‌ १६२१-१६३५ ई० त्तक । 
५ आधुनिक काल सच्‌ १६३६-१६५० ई० तक । 


छठे श्रध्याय में श्रालोचना का अध्ययन है । विवेचन की सुविधा के लिए 
उसका काल-विभाजन इस प्रकार किया गया है -- 


आरम्मिक काल सत्‌ १८७७२-१८६७ ई० तक | 
विकास-काल सन्‌ १८६७-१६३० ई० तक । 
विस्तार-काल सच्‌ १६३०-१६५० ई० तक । 


अन्त मे प्रवन्ध का उपसहार है । 


१९४४. हिन्दी ओर कन्नड़ से भक्ति-प्रान्दोलन का तुलनात्मक 
अध्ययन 


[१६५६ ई०] 
श्री हिरण्यम को उनके प्रवन्व 'हिन्दी और कन्नद में भक्ति-आन्दोलन का 
तुलनात्मक भ्रध्यवन' प्रस्तुत करने पर सन्‌ १६५६ ई० में काणी हिन्दू विदव- 
विद्यालय ने पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की । यह प्रवन्ध इसी नाम से 
सच्‌ १६५६ ई० में विनोद पुस्तक मदिर, हास्पिटल रोड, भागरा, से प्रकाणित हुप्ना । 
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प्रस्तुत प्रवन्ध मे दस अ्रष्याय है। पहले श्रध्याय मे विषय की सीमा 
निर्धारित करने के श्रनन्तर "भक्ति! के श्रर्थ, प्रकार और साधनो पर विचार 
किया गया है। भागवत, सात्वत, पाचरात्र और वैष्णव मतो का भक्ति से सवध 
निरूपित करते हुए भक्तिवादी वेदान्ती सम्प्रदायो के मतो का सक्षिसत विवेचन 
है। दूसरे श्रध्याय मे उत्तरमध्यकालीन भक्ति-सम्प्रदायों की पूर्वपीठिका का 
विवेचन करके वज्ञ्यान, सहजयान, पादुपतमत, योग-परम्परा और नाथमत का 
अ्रनुशीलन और निर्गुण-सगुरण-मक्ति तथा सूफी सिद्धातो का समीक्षण किया 
गया है । 

तीसरे श्रव्याय मे हिन्दी-प्रदेश भे प्रचलित उत्तरमव्यकालीन वैष्णवो द्वारा 
प्रचारित भक्ति-सम्प्रदायो का विवेचन किया गया है । इस प्रकार के सम्प्रदाय 
चार हैं--रदसम्प्रदाय, गौडीय सम्प्रदाय (अचिन्त्यभेदाभेद) राघावललभीय तथा 
हरिदासी श्रथवा सखीसम्प्रदाय । चौथे अध्याय में कर्नाठक के उत्तरमध्यकालीन 
भक्ति-सम्प्रदाय वीरशवमत झौर उसकी भक्ति-साधना का निरूपणा किया गया 
है। पाचवें श्रध्याय मे वहा के उत्तरमध्यकालीन भक्ति-सम्प्रदाय की भूमिका में 
माध्वमतावलम्बी भक्तो श्रौर उनकी भक्ति-पद्धति का विवेचन है । छठे अध्याय 
में कन्नड के जेन-साहित्य मे निहित भक्तितत्वों का विष्लेषण करते हुए परवर्ती 
साहित्य पर उसके प्रभाव का आकलन किया गया है। सातवें भ्रध्याय मे हिंदी- 
भाषी तथा कन्नउ-भाषी प्रदेशों की राजनेंतिक घाभिक एवं सामाजिक परिस्थि- 
तियो की समीक्षा की गयी है । भ्राठवें श्रध्याय का प्रतिपाद्य हिंदी और कन्नड 
में विविध भव्तिभावो की श्रभिव्यजना है। नवें भ्रष्पाय भे हिंदी और कन्नड 
साहित्य मे श्रभिव्यक्त सथुण तथा निर्गुग मतावलम्बी भक्तकवियो की विचार- 
धाराभो, जाति-पाति के तिरस्कार, अवतारवाद, मूर्तिपूजा, नैतिक जीवन के 
महत्व, गुरुमाहात्म्य भर नाममहिमा झ्ादि अनेक विषयो के तुलनात्मक अध्ययन 
द्वारा दोनो के साम्य तथा वेषम्य का उद्घाटन किया गया है। दसवें श्रष्याय 
में भक्ति-आदोलन की देन का मूल्याकन किया गया है । इस झादोलन ने भाषा 
झौर साहित्य को नवीन प्रेरणा दी, सामाजिक-नैतिक स्तर को उच्च और 
धामिक दृष्टिकोण को उदार बनाया । इस प्रकार मानवीय मूल्यों की स्थापना 
में महत्वपूर्ण सहयोग दिया । 
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१४५. बदिक भक्ति तथा हिन्दी के सध्यकालीन 
काव्य में उसकी अभिव्यक्ति 


[१६५६ ई० ] 

डा० मुणीराम शर्मा का गवेपणात्मक प्रवन्ध 'वैदिक भक्ति तथा हिच्दी के 
मध्यकालीन काव्य में उसकी प्रभिव्यक्ति सन्‌ १६९५६ ई० में आगरा विश्वविद्यालय 
की डी० लिट० की उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ । “भक्ति का विकास' नाम से 
इसका प्रकाशन सन्‌ १६५८ ई० में चौखम्वा विद्या भवन, वाराणसी, से हुआ । 

मूल प्रवन्ध में ग्यारह अ्रध्याय हैं। पहले प्रव्याय मे वेजानिक और दार्शनिक 
दृष्टियों से अनेक प्राचीन एवं श्र्वाचीन भारतीय तथा पाव्चात्य विद्वानों के तत्व- 
खितन के श्राधार पर ईश्वर के श्रस्तित्व का विवेचन किया गया है। दूसरे 
अध्याय मे ईब्वर के 'पर' तथा अवर' या निरपेक्ष और सापेक्ष रूपो की विचार- 
चर्चा की गयी है। ईब्वर के स्वरूप एवं जगत्‌ और जीव के सम्बन्ध से उसके 
गुणों का निरूपण है । तीसरे श्रध्याय मे भक्ति के स्वरूप, भक्तिमार्ग, भक्ति के 
अगो तथा उसकी विज्येपताओ का विवेचन किया गया है। चौथे अध्याय से 
वैदिक भक्ति का भ्रध्ययन है--उसके स्वरूप, अग, साधन आझ्रादि की सोदाहरण 
मीमासा की गयी है। पाचर्वें श्रष्याय में पाचरात्र सहिताझो, भक्तिसूत्रो, 
भक्तिशास्त्रीय भ्रथों, आलवार मतो एवं वैष्णव भक्त भाचारयों के आधार पर 
मागवत भक्ति का व्याख्यान किया गया है । छठे श्रव्याव का झालोच्य विषय हिंदी- 
साहित्य का भक्तिकाल है। इस अध्याय मे भक्तिकालीन परिस्थितियो, विशेषकर 
घामिक श्रादोलनो और भक्ति-सम्प्रदायों की भूमिका में तत्तालीन भक्तिकाव्य 
की विशेषताओं का भ्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है । तत्तश्चात्‌ चार अध्यायो मे 
भक्ति-काल के प्रतिनिधि कवियों की समीक्षा की गयी है । सातवें अध्याय में 
निर्गुणकाव्य-घारा के प्रतिनिधि कवि कबीर के भक्ति-काव्य का विवेचन है । 
आठवें अ्रध्याय मे प्रेममार्गी सूफो कवियों के प्रतिनिधि मलिक मुहम्मद जायसी 
की प्रेमपद्धति का शभ्रव्ययन है । नवें भअ्रध्याय में कृष्णभक्ति-शाखा के प्रतिनिधि 
कवि सुरदास का समालोचन किया गया है। दनवें अध्याय मे रामभक्तिकाब्य- 
घारा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास के भक्तिकाव्य का अनुशीलन है । ग्यारहवे 
अध्याय में भजनीय भगवान्‌ के नाम, रूप, गुण, लीला, घाम, कृपा आदि की 
विविध दृष्टियो से वैदिक भक्ति एवं मध्यकालीन हिंदी-काव्य में अभिव्यक्त भक्ति 
के साम्य तथा वेपम्य का तुलनात्मक अध्ययत हुआ है । 


१४६. वार्ता-साहित्य का जीवनीपरक श्रध्ययन 


[१६५६ ई० ] 

श्री हरिहरनाथ टठन को उनके प्रवन्ध वार्ता-साहित्य का जीवनीपरक 
अध्ययन! पर आगरा विश्वविद्यालय ने सच १६५६ ई० भे पी-एच० डी० की 
उपाधि प्रदान की । 

प्रस्तुत प्रवन्ध ग्यारह प्रकरणो में विभक्‍त है। पहले प्रकरण मे वार्ता- 
साहित्य के आरम्भ पर विचार किया गया है । प्रकाशित और श्रप्रकाशित ग्रथो 
के सहारे भारतीय सस्कृति के भ्रादिकाल से पुष्टिमार्गीय वार्ता साहित्य तक के 
विकास का सिहावलोकन किया गया है। दूसरे प्रकरण मे श्रध्ययन की भ्राधारभूत 
सामग्री के रूप मे प्रकाशित भौर हस्तलिखित ग्रन्यो की सूची दी गयी है । 
तीसरे प्रकरण मे वार्ताओ मे आये हुए प्रसगो की प्रामारि'कता की परीक्षा की 
गयी है । चौथे प्रकरण मे वार्ता-साहित्य मे आये हुए कवियो की सूची प्रस्तुत की 
गयी है। साथ ही भ्रण्टछाप के भ्रतिरिक्‍त भ्रन्य कवियो की रचनाओो के उद्धरण 
तथा इतिवृत्त भी दिये गये हैं । 

पाच्वे प्रकरण मे वार्ता के भावनात्मक और प्रसगात्मक सस्करणों में 
उपलब्ध सामग्री की परस्पर तुलना करके दोनो का भ्रतर स्पष्ट किया गया है । 
छठे प्रकरण मे कवियो के भ्रतिरिक्त भ्रन्य सेवकों और व्यक्तियो के सम्बन्ध मे 
विचार किया गया है। वार्ताशो की घटनाओं के प्नुसार पुष्टिमार्ग के प्रसिद्ध 
झाचायों का जीवतचरित भी दिया गया है। सातवें प्रकरण मे वार्ता-साहित्य 
में उपलब्ध कवियों और शअ्रन्य सेवको या भक्‍तो के विवरण की 'भक्तमाल' के 
मूल और टीका मे प्राप्त इतिबृत्त के साथ तुलना की गयी है। श्राठवें प्रकरण से 
वार्ता-साहित्य में उपलब्ध कवियो तथा श्रन्य सेवको के नामों भौर जीवनबृत्त 
की हिंदी-साहित्य के इतिहास-अन्यो मे दिये गये विवरण से तुलना की गयी है। 
वार्ता से प्राप्त सामाजिक और ऐतिहासिक वृत्त पर भी विचार किया गया है । 
साथ ही हिंदु-सस्कृति की रक्षा मे पुष्टिमार्ग की देन का भी महत्वाकन किया 
गया है । 

नवा प्रकरण वार्ता-साहित्य का गद्य और गद्यभाषा का श्रध्ययत्' है। इस 
भ्रष्ययन के अन्तर्गत वार्ता-साहित्य मे प्रयुक्त ब्रजवोली, ग्रुजराती, फारसी भौर 
साम्प्रदायिक दाब्दो की सूची दी गयी है। इस प्रकरण के परिक्षिष्ट मे वार्ता- 
शब्दकोष तथा मुहावरा-कोष भी सकलित कर दिये गये हैं। दसवें प्रकरण मे 


वार्ता-साहित्य की विशेषताझो का सक्षिप्त उल्लेख किया गया है । इस साहित्य 
का साहित्यिक, दार्शनिक और ऐतिहासिक महत्व प्रतिपादित किया गया है । 
ग्मारहवें प्रकरण मे वार्ता-साहित्य के श्रनुशीलन के श्ाघार पर कत्तिपय नवीन 
निष्कर्पों की स्थापना की गयी है, और प्रमाणो के श्राघार पर प्रचलित मान्यताशओो 
की पुष्टि की गयी है । 


१४७. काव्य से रस 


[१६५६ ई० | 

श्री ग्रानन्‍्दप्रकाश दीकित को उनके प्रवन्ध 'काव्य में रस पर आगरा 
विश्वविद्यालय ने सन्‌ १६५६ ई० मे पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की । यह 
प्रवन्ध इसी नाम से राजकमल प्रकाशन द्वारा प्रकाशित हो रहा है । 

प्रस्तुत प्रबन्ध ग्यारह श्रध्यायों में विभक्त है। पहले अध्याय में सबसे पहले 
कवि और काव्य पर विचार किया गया है । तत्पश्चात्‌ विभिन्न झआाचार्यो की 
मान्यताओं पर विचार करते हुए काव्य की आत्मा का निर्धारण करने का प्रयास 
किया गया है। भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार पाठक या सहदय शब्द की 
व्यास्या भी प्रस्तुत की गयी है । दूसरे अध्याय में सस्क्ृत-साहित्य में रम-चर्चा 
पर प्रकाश डाला गया है। वैदिक साहित्य से लेकर कुमारस्वामी शऔर गोविन्द 
ठाकुर तक “रस' के विभिन्न श्रयों की समीक्षा की गयी है। श्रव्य काव्य में रस- 
कल्पना के आधार का श्रनुसधान किया गया है, तदनन्तर दृश्य काव्य की 
रसात्मकता का भी विवेचन है । तीसरे अ्रध्याय में हिन्दी-रसशास्त्र का इतिहास 
वर्णित किया गया है। यह इतिहास नयनन्द से राजेश्वर चतुर्वेदी तक का है । 

चौथे अध्याय में रम-सामग्री के श्रन्तर्गत विभाव, अनुभाव, हाव, सात्विक 
भाव तथा संचारी भाव का भ्रष्ययन किया गया है । इसी अध्याय में स्थायी 
भाव तथा भाव की सनोवेश्ञानिक विवेचना भी की गयी है । पाचवे प्रध्याय में 
रसनिप्पत्ति-विपयक भरत के प्रसिद्ध सूच तथा उसके विभिन्न व्यास्यातान्रो की 
विशद समीक्षा प्रस्तुत की गयी है । छठे अध्याय में साधारणीकरण पर विचार 
किया गया है। भट्ट नायक से लेकर डा० छलविहारी गुत राकेश तक, जिन 
विद्वानों ने साघारणीकरणा पर अपने मत व्यक्त किये हैं, उन सत्र मनो की 
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परीक्षा की गयी है। पाश्वात्य विद्वानों श्रीर मराठी के श्राचार्यों के एतद्विपयक 
मतो की भी छानवीन की गयी है । 

सातवे श्रध्याय में रसास्वाद के अ्रधिकारी का निशय किया गया है । हिन्दी- 
कवि, सस्क्ृत के लेखक, दार्शनिक, मराठी श्रादि के विद्वान, पाश्चात्य एव 
श्र्वाचीन भारतीय विह्वान्‌ श्रादि सभी के मतों पर अ्वधानपूर्वक विचार क्या 
गया है। साथ ही, रसास्वाद मे छन्‍्द एवं लय के योग पर भी विचार किया 
गया है। आठवें अ्रध्याय में रसो की ससया का विवेचन किया गया है, जो 
विद्वानों के लिए विवाद का विषय रहा है। नवे श्रध्याय में प्राचीन सस्कृत 
आराचार्यों एव श्राधुनिक विद्वानों के मतो के प्रकाश में रसाभास का अ्रध्ययन 
किया गया है । 

दसवें श्रध्याय मे रसेतर सिद्धात ( श्रलकार, वक़ोक्ति, ग्रुण, वृत्ति, रीति 
श्रादि ) और रस का तुलनात्मक श्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है, रस आर घ्वनि 
के सम्बन्ध की भी विवेचना की गयी है। ग्यारहवें श्रष्याय मे नवीन समीक्षा- 
शैलिया (प्रगतिवादी, मनोविश्लेषणात्मक, प्रभाववादी, अ्रभिव्यजनावादी) और 
रस तथा नयी कविता श्रौर रस पर भी विचार किया गया है । 


१४८ हिन्दी-काव्य से करुणा रस (१४००--१७०० ई०) 
[१६५६ ई० ] 

श्री ब्रजवासीलाल श्रीवास्तव का प्रबन्ध 'हिन्दी-काव्य मे करुण रस 
(१४००-१७०० )' सन्‌ १६५६ ई० में आगरा विद्वविद्यालय की पी-एच० डी० 
उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ । यह पभ्रवन्ध भ्रभी तक प्रकाशित नही हुआ है। 

प्रस्तुत प्रबन्ध में ग्यारह प्रकरण है । आरम्भ मे विषय-प्रवेश है जिसमे 
मानव-जीवन के मनोवेगो की सृष्टि, मनोभावो मे करुण-भावना के विकास, 
जीवन की विवश एवं अ्रसहाय परिस्थितियों, भाग्यवाद, सस्कृत-साहित्य की 
रचनाओ मे करुणा रस, अ्रपश्रशसाहित्यगत करुण रस की परम्परा तथा 
चारणकालीन साहित्य मे करुण रस का विवेचन किया गया है । प्रथम प्रकरण 
में करुण रस की दृष्टि से हिन्दी-साहित्य मे अ्रभिव्यक्त जीवन-दशन, वर्णाश्रम 
व्यवस्था, घम, समाज तथा दशन का अध्ययन है। दूसरे प्रकरण मे लोक-सा हित्य, 
गीत-साहित्य ओर गाथा-साहित्य के आधार पर हिन्दो-साहित्य मे करुण भावों 
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के मूल रूपो की विवेचना है। तीसरे प्रकरण मे मनोविज्ञानाश्रित करुण रस 
की शास्त्रीय समीक्षा की गयी है। चौथे प्रकरण मे पौराणिक कथाओं, 
भक्तिनिरूपरा, प्राध्यात्मिक स्रोत्त श्रौर रहस्यवाद पर प्रकाण डालते हुए घामिक 
काल में करुए रस का अव्ययन किया गया है । 

पाचवे प्रकरण मे विद्यापति के विरह-वर्णान मे करुणभावना की छानवीन 
की गयी है। छठे प्रकरण मे करुण रस की हृष्टि से कवीर की विरह-भावना 
का श्रनुशीलन है । सातवें प्रकरण मे सूर के भश्रमरगीत में श्रभिव्यक्त करुण- 
भावना का निरूपण है। झाठवे और नवें प्रकरणों मे क़्मश तुलसीदास के 
'रामचरितमानस' और 'विनयपत्रिका' मे प्राप्त करुण तत्वों की मीमासा की 
गयी है। नवें प्रकरण में मीरा के विरह गीतो, और दसवे प्रकरण में केशव 
की 'रामचन्द्रिका' मे पायी जाने वाली करुणभावनाओ का अध्ययन है। ग्यारहवे 
प्रकरण मे प्रवन्ध का उपसहार करते हुए विभिन्न परिस्थितियों की भ्रूमिका मे 
करुण रस के विकासक्रम का श्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है ! 

इस प्रवन्ध मे शोधकर्ता ने करुण रस का मनोवैज्ञानिक अध्ययन, उसकी 
सुखान्तता का निर्णय, करुण रस तथा विप्रलम्भ श्द्भार की सीमारेखा का 
निर्धारण, करुण रस की दृष्टि से मध्ययुगीन काव्य की समीक्षा, आध्यात्मिक 
शोक की उद्धावना तथा प्रतिष्ठा का अनुशीलन एवं साहित्यिक धामिक एकता 
का उद्घाटन करने का प्रयास किया है । 


१४६, श्रादि श्री युरुग्रन्य साहिब जी के धामिक और 
दाशेनिक सिद्धान्त 


[१६५६ ई० | 

सम्‌ १६५६ ६० में श्री जयराम मिश्र को उनके प्रवन्ध “श्रादि श्री गुरुग्रन्ध 
साहिब जी के धाभिक श्रौर दार्शनिक्र सिद्धान्त! पर आगरा विश्वविद्यालय से 
पी-एच० डी० की उपाधि मिली । यह प्रवन्ध अभी श्रग्रकाशित है । 

प्रस्तुत प्रबन्ध मे भूमिका श्रौर उपसहार के झतिरिक्त बारह श्रध्याय है । 
पहले अध्याय में सिक्‍्ख-धर्म तथा अन्य भारतीय धर्मों मे उसके स्थान का 
प्रतिपादन है। दूसरे श्रध्याय मे गुरुग्रन्य साहिब के श्रनुसार परमात्मा के स्वरूप 
का निरूपण है । तीसरे श्रध्याय मे सृप्टिक्रम को वियेच्नना की गयी हैं । चौथे 
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प्रध्याय मे हउमे (श्रहकार) का विवेचन है| पाचवे श्रव्याय मे माया की व्याः 
है । छठे श्रष्याय मे जीव, मनुष्य भ्रौर आत्मा का श्रव्ययन किया गया है। सांतवे 
प्रध्याय का आलोच्य विपय मन है । झाठटवे से ग्यारहवे भ्रव्याय तक हरिप्राप्ति 
के चार पथो (घर्ममार्ग, योगमार्ग, ज्ञानमार्ग श्ौर भक्तिमार्ग) का अनुशीलन है । 
बारहवे श्रष्याय मे श्री गुरुग्रन्य साहिव जी के सर्वोपरि तत्व संदगुरु और नाम 
का निसल्पण है । 


१५०. हिन्दी साहित्य में हास्य रस (१८७०-१६५० ई०) 
[१६५६ ई०] 
श्री बरसानेलाल चतुर्वेदी को उनके अवन्य हिन्दी साहित्य में हास्य रस 
(सन्‌ १८७०-१६५० ई०)” पर आगरा विश्वविद्यालय ने सब १६५६ ई० में 
पी-एच० 7 9 की उपाधि प्रदान की । प्रस्तुत प्रवन्च का प्रकाशन हिन्दी साहित्य 
ससार, नई सडक, दिल्‍ली, ने इसी नाम से सन्‌ १६५७ ई० में किया 
यह प्रत्नन्ध पन्द्रह अध्यायो मे विभक्त है । पहले श्रष्याय में जीवन मे हास्य 
का स्थान निर्धारित किया गया है । हास्य का महत्व सामाजिक तथा व्यक्तिगत 
दोनो दृष्ठियो से प्रतिपादित किया गया है । दूसरे अध्याय मे भारतीय तथा 
पाइचात्य दृष्टिकोणो से हास्य का सैद्धान्तिक विवेचन किया गया है। तीसरे 
श्रष्याय मे सस्कृत और हिन्दी साहित्य में हास्य की परम्परा का उद्घाटन किया 
गया है। चौथे अध्याय में हास्य रस के अ्रभाव के कारणो का उल्लेख किया 
गया है । 
पाचव्वें श्रध्याय में हिदी के नाटक-साहित्य में हास्य रस का विवेचन किया 
गया है। छठे श्रध्याय में हिंदी के कहानी-साहित्य का अनुशीलन करते हुए 
उसमें हास्य रस की समीक्षा प्रस्तुत की गयी है। उपन्यास में हास्य--सातवें 
श्रध्याय का प्रतिपाद्य विषय है। निवन्ध-साहित्य में हास्य रस का विवेचन 
आठवें अध्याय में दिया गया है। नवें अ्रध्याय में काव्य में हास्य रस का अ्रव्ययन 
किया गया है । दसवें अ्रध्याय में हास्य रस की पत्र-पत्रिकाओं पर विचार किया 
गया है । 
हिन्दी-साहित्य मे हास्य की बहुत कुछ रिव्तिर्पुतति प्रातीय तथा विदेशी 
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भाषाओं के गद्य-साहित्य से हिन्दी मे अनुवाद करके की गयी । अनूदित साहित्य 
मे हास्यरस की विवेचना ग्यारहवे अध्याय मे की गयी है । इस दिशा में रेडियो- 
रूपको का योग भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है, इसका श्रष्ययत वारहवें श्रष्याय में 
किया गया है | तेरहवें भ्रष्पाय में झग्रेजी के समृद्ध साहित्य में हास्य का अनुशीलन 
किया गया है। चौदहवें अध्याय में व्यग्यचित्र (कार्टून)-साहित्य पर विचार 
किया गया है जिसका सर्जन ही हास्य-व्यग्य के लिए होता है । पन्द्रहवा अध्याय 
उपसहार के रूप में लिखा गया है । 


१५१. हिन्दी से आरस्भिक स्वच्छन्दतावादी काव्य 
शरीर 


विशेषतः पं ० श्रीधर पाठक की कृतियों का श्रठशीलन 


(१८७५ ई० से १६२५ ई० | 
[१६५६ ई०] 


श्री रामचन्द्र मिश्र को उनके प्रत्रन्ध 'हिन्दी मे आ्रारम्भिक स्वच्छन्दतावादी 
काव्य (सन्‌ १८७५ ई० से १६२५ ई०) झौर विशेषत प० श्रीवर पाठक को 
कृतियों का अनुशीलन पर आगरा विश्वविद्यालय ने सन्‌ १६५६ ६० में पी-एच ० 
डी० की उपाधि दी । 

प्रस्तुत प्रबन्ध चार खडो में विभकत है। ये चार खड ग्यारह अध्यायो मे 
विभक्त हैं । प्रथम अध्याय मे भूमिका है श्रोर विषय का परिचय दिया गया है । 
स्वच्छन्दतावादी काव्य की पृष्ठभूमि का निर्देश करते हुए उसकी प्रेरक परिस्थि- 
तियो तथा भवृत्तियों भौर परिभाषा का विवेचन किया गया है । दूसरे अ्रध्याय में 
यूरोप मे स्वच्छन्दतावादी काव्यान्दोलन की पृष्ठभूमि निर्दिप्ठ की गयी है । तीसरे 
अ्रध्याय में अग्रेड़ी साहित्य मे स्वच्छन्दतावादी काज्य की पूर्ववर्ती प्रगति तथा 
पूर्वयुग के कुछ प्रतिनिधि कवियों की समीक्षा की गयी है । 

चौथे अध्याय में श्राघुनिक हिन्दी-ताहित्य में स्वच्छन्दतावाद की प्र्ठभूमि 
पर प्रकाश डाला गया है। भारतेन्दु-थ्ुग, द्विवेदी-युग शोर छायावादी-युग पर 
विचार किया गया है। पाचव्वें अ्रध्याय में भारतेन्दु-युग की स्वच्छन्दतावादी 
प्रद्कत्तियों को स्पष्ठ किया गया है । छठे भ्रब्याय मे दिखाया गया है कि इन 


न 
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इस प्रवन्च में उन्‍नीस श्रव्याय है । पहला अध्याय 'साहित्य श्लौर समाज' है । 
इस अध्याय में साहित्य श्रौर समाज के सम्बन्ध पर व्यापक रूप से विचार किया 
गया है। दूसरे श्रध्याय मे सस्कारो का विवेचन किया गया है । तीसरे श्रध्याय 
में मध्ययुगीन हिन्दी-साहित्य मे भोजन श्रौर मादक द्वव्यों का अनुशीलन किया 
गया है। चौथे श्रध्याय में श्रामोद-प्रमोद एव उनके साधनों की तथा पाचवे 
अध्याय मे उत्सव श्ौर त्यौहारों की विवेचना की गयी है । छठे श्रध्याय में रोगो 
क्रौर उनकी चिकित्सा की मध्ययुगीन साहित्यिक श्रभिव्यक्ति की समीक्षा की गयी 
हैं । श्राठवे भ्रध्याय में यह दिखाया गया है कि मब्ययुग में श्राध्यात्मिक उन्नति 
के साधनों को किस प्रकार साहित्यिक श्रभिव्यक्ति प्राप्त हुई । नवें श्रव्याय में 
जातियो पर विचार किया गया है। दसवें श्रध्याय में मब्ययुगीन हिन्दी-साहित्य 
का अश्रनुशीलन करते हुए तत्कालीन समाज की रहन-सहन, मकान श्रादि की 
व्यवस्था का अनुसवान किया गया है । 

ग्यारहवें अध्याय मे समाज श्रौर शिष्टाचार की विवेचना की गयी है। 
बारहवे भ्रध्याय में सामाजिक जीवन मे नित्थप्रति काम श्ाने वाली वस्तुओं की 
गवेपणा की गयी है | तेरहवे भ्रध्याय में प्रतिपादित किया गया है कि जनता के 
विश्वासों को किस प्रकार समकालीन साहित्य में श्रभिव्यक्ति मिल सकी । 
चौदहवें श्रध्याय में ग्राम्य जीवन की साहित्यिक श्रभिव्यजना का श्रध्ययनत किया 
गया है ! पद्वह॒वें भ्रध्याय में मध्ययुगीन साहित्य के श्राधार पर नगरो के 
तत्कालीन जीवन पर प्रकाश डाला गया है। सोलहवें अध्याय का प्रतिपाद्य 
राजनेतिक जीवन है ! सत्रहवें अ्रध्याय में घामिक स्थिति का स्पष्टीकरण किया 
गया है। भ्रठारहवें श्रध्याय में १६वी श्रौर १७वी शताब्दी में गद्य-साहित्य भौर 
समाज पर विचार किया गया है । उन्नीसवा श्रध्याय उपसहार के रूप में लिखा 
गया है । 


१५४. सन्त सुन्दरदास 


[१६५६ ई० ] 
आगरा विश्वविद्यालय ने सनु १९५६ ई० में श्री महेशचन्द्र सिंघल का 
प्रवन्ध सन्त सुन्दरदास' पी-एच० डी० की उपाधि के लिए स्वीकृत किया । 
इस प्रवन्ध के पहले श्रध्याय मे सुन्दरदास की जीवन-सम्बन्धी उपलब्ध 
सामग्री पर विचार करके उनके जीवनचरित पर प्रकाश डाला गया है भ्ौर 
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उसके वाद उनके सम्प्रदाय की चर्चा की गयी है । दूसरे अ्रध्याय मे सुन्दरदाम 
के समय की राजनैतिक, घामिक, सामाजिक आदि परिस्थितियों का विवेचन 
किया गया है। तीसरे अध्याय मे सुन्दरदास के द्वारा प्रशीत कुल मिलाकर 
छोटे-बडे वयालीस ग्रन्थों का सक्षित्त परिचय दिया गया है। चौथे श्रध्याय में 
सुन्दरदास के आध्यात्मिक विचारों की मीमासा हैं। उनके साहित्य में प्रतिपादित 
ज्ञान, योग भर भक्ति का विवेचन किया गया है। पाचवें श्रध्याय में अवतार, 
देवता, स्वर्ग-तरक आदि से सवध रखने वाले मतो के ( सुन्दरदास हारा किये 
गये ) खडन का निरुपण है । छठे अध्याय मे सुन्दरददास के गुरु, सत्य, भूठ, 
वैराग्य आदि विषयक उपदेशो का विवेचन है । सातवें श्रव्याय में सुन्दरदास की 
भाषा भौर उस पर पडने वाले राजस्थानी, मस्क्ृत, श्रपश्नण, खडीवोली, पजावी, 
गुजराती तथा फारसी के प्रभावों की समीक्षा की गयी है। आठवें अ्रव्याय मे 
सुन्दरदास की दली का विवेचन है। नवें भ्रध्याय मे उनके काव्य मे श्रभिव्यक्त 
रसो और भावों की, दसवें में शब्दालकारो श्रौर श्र्थालकारो की तथा ग्यारहवें 
प्रध्याय में उनके द्वारा प्रयुक्त दब्दों की श्रालोचना की गयी है । वारहवें 
अध्याय में उनके व्यक्तित्व की कतिपय विशेषताओं ( पाडित्य, अनुभव, 
मौलिकता भ्रादि ) का उद्घाटन किया गया है । तेरहवें अ्रव्याय मे कवीर, दादू 
श्रौर सुन्दरदास का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। अन्तिम अध्याय में 
सुन्दरदास के काव्य का मूल्याकन है । 


१५५: हिन्दी को मराठी सन्‍्तों की देत 
[१६५६ ई०] 


प० विनयमोहन छर्मा को उनके प्रवन्ध हिंदी को मराठी सन्‍्तों की देन 
पर सन्‌ १६५६ ई० में नागपुर विश्वविद्यालय ने पी-एच० डी० की उपाधि 
प्रदान की । इस प्रवन्ध को इसी नाम से चिहार राष्ट्रभापा परिषद्‌, पटना, ने 
सन्‌ १६५७ ई० में प्रकाशित किया । 

प्रवन्ध का उद्देंष्य दक्षिणापथ के मराठी सन्‍्तो द्वारा की गयी हिन्दी-सेवा 
का महत्वाकन करना है। इस प्रवन्व में श्राठ भ्रध्याय हैं । पहले अध्याय में हिन्दी 
झौर मराठी भाषाओं के पारस्परिक सम्बन्ध की विवेचना की गयी है । दोनो के 
मूल स्रोत की चर्चा करते हुए हिन्दी की उपत्रोलियों और मराठी के परस्पर 
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सम्बन्ध पर सोदाहरण प्रकाश डाला गया है। साथ ही हिन्दी और मराठी ने 
परस्पर एक दूसरे को कितना श्रौर किस रूप मे प्रभावित किया है, इसका भी 
निर्देश किया गया है । 

दूसरे भ्रध्याय मे दक्षिणापथ मे हिन्दी के सचार का व्यापक विवेचन है। 
लेखक यह नही मानता कि मुसलमानों के ससर्ग से दक्षिण में हिन्दी का प्रवेश 
हुआ । उसका विचार है कि राजनीतिक, धामिक और आशिक श्रांदि अनेक 
कारणो से मुसलमानो के दक्षिण-प्रवेश से पूर्व ही हिन्दी वहा की प्रादेशिक भाषा 
बन चुकी थी । हा, इतना भ्रवर्य है कि मुसलमानों के शासन से दक्षिण में हिन्दी 
की एक शैली ( दविखनी हिन्दी ) का प्रादुर्भाव हुआ, और इस प्रकार अप्रत्यक्ष 
रूप से हिन्दी का प्रचार हुआ । 

तीसरे श्रध्याय मे महाराष्ट्र के प्रमुख सन्त-सम्प्रदायों ( नाथ, महानुभाव, 
वारकरी, दत्त और समर्थ ) का सिहावलोकन किया गया है जिससे साम्प्रदायिक- 
विचार-प्रचुर सन्‍्तवारियों को समभने मे सुविधा हो सके । 

चौथे अध्याय मे दक्षिण में मुसलमानों के श्राक्रमण से पूर्व यादवकालीन 
सन्‍्तो की हिन्दीवाणियो का अध्ययन किया गया है। चक्रधर, महदायिसा, 
दामोदर पडित, ज्ञानेश्वर श्रौर मुक्तावाई के सक्षिस परिचय के साथ उनके 
हिन्दी-पदो पर विचार किया गया है । यह श्रध्ययन वारह॒वी से लेकर चौदहवी 
शती तक दक्षिण मे प्रचलित हिन्दी के श्रध्ययन मे विशेष सहायक हैं। इसी 
काल में हिन्दी की पदरशली के विकास के प्रमाण मिलते हैं । 

पाचर्वे अध्याय मे महाराष्ट्र के मुसलमानकालीन नामदेव, त्रिलोचन, सेना, 
एकनाथ, जनजसवन्त भ्रादि सन्‍्तो के हिन्दी-पदो पर विचार किया गया है। 
लेखक ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि नामदेव ही उत्तर भारत मे 
निर्गुण भक्ति के प्रथम उन्नायक थे। मराठी सन्‍त जनजसवन्त गोस्वामी 
तुलसीदास के शिष्य थे । इससे लेखक का श्नुमान है कि दक्षिण मे भी तुलसी 
की शिष्य-परम्परा रही होगी । इस काल की शन्य श्रवेक्षणीय विशेषताएँ हैं सन्त 
भानुदास के पदो से प्रतिपादित बालक्ृष्ण-लीला और सन्त एकन्ताथ के व्यग्य- 
काव्य भारुडो का सर्जन । 

छठे श्रध्याय मे शिवाजीकालीन प्रमुख मराठी सन्‍्तो तुकाराम, रामदास, 
कल्याणस्वामी, रगनाथ, केशवस्वामी झादि के पदो पर विचार किया गया है । 
इस श्रध्याय मे तुकाराम की 'अस्सल गाथा' के श्राधार पर तत्कालीन व्यावहारिक 
हिन्दी-माषा के रूप की विवेचना करते हुए लेखक ने सिद्ध किया है कि हिन्दी 
का किचित्‌ परिवर्तन के साथ प्राय वही रूप श्राज भी प्रचलित है। लेखक ने 
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उसे 'मराठी हिन्दी की सज्ञा दी है । 

सातवें अ्रध्याय मे पेशवा भर पेशवा-उत्तर काल के मध्य मुनीइ्वर शिवदिन 
केसरी, श्रमृतराय, देवनाथ, दयालनाथ, गुरावराव आ्रादि सन्‍्तो के जीवन और 
कतृ त्व पर प्रकाश डाला गया है। इन सन्‍्तो की भाषा में श्ररवी-फारसी के 
शब्दो का प्राय है, भावो मे सूफियाना रग भी है । 

आठवें श्रध्याय मे मराठी सन्‍्तो द्वारा प्रयुक्त छन्‍्दों भर काव्य प्रकार 
( झोवी, अमग, भारुड, आरुड आ्रादि ) की चर्चा है। सत्त कवियों के पद 
स्वच्छन्द हैं। परिशिष्ट मे कुछ सन्‍्तो की वाशिया सकलित हैं। लेखक ने उन्हें 
प्राचीन पाड्ुलिपियो से सकलित किया है। 


१५६. भक्तिकालीन हिन्दी-कविता में दार्शनिक 
प्रवृत्तियां--रासभक्ति शाखा 


[१६५६ ई० ] 


श्री रामनिरजन पाडेय को उनके प्रवन्ध 'भक्तिकालीन हिंदी-कविता 
में दाईनिक प्रवृत्तिया--राममक्ति-शाखा' पर नागपुर विश्वविद्यालय ने 
सन्‌ १६५६ ई० में पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की । यह प्रवस्ध अभी 
अप्रकाशित है । 

प्रस्तुत प्रवन्ध ग्यारह श्रव्यायो मे विभक्त है । पहले भ्रध्याय मे राममक्ति- 
शाखा की पूर्वपीठिका निर्दिष्ट की गयी है । इस भ्रष्याय में गोस्वामी तुलसीदास 
के समय की कुछ पूर्व प्रचलित परम्पराश्रो तथा उनमे वर्शित रामभक्ति श्रादि 
प्रवृत्तियो का श्रनुशीलन किया गया है। अथवंवेद से लेकर रामानुज और 
रामानन्द तक के विचारकों की साधना-पद्धति पर विचार किया गया है । 
श्रयदास तथा कील्हृदास श्रादि कवियों की भी सक्षिप्त चर्चा की गयी है । 

दूसरे अध्याय में सर्वप्रथम रामभकक्‍त कवि तुलसीदास के जीवन-दर्शन का 
उपस्यापन किया गया है | इस श्रध्याय मे तुलसीदास के 'रामचरितमानस' के 
प्रथम सोपान में भ्रतिपादित “विमल सन्‍्तोप' का विस्तार के साथ विवेचन किया 
गया है। तीसरे अ्रध्याय में 'रामचरितमानस' के द्वितीय सोपान में प्रतिपादित 
'विमल विज्ञान वेराग्य' पर विस्तारपूर्वक विचार किया गया है। 
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चौथे पअ्रध्याय का प्रतिपाद्य “रामचरितमानस' के तृतीय सोपान में 
तुलसीदास द्वारा निखूपित 'विमल वैराग्य' है। पाचवे श्रव्याय में विशुद्ध- 
सनन्‍्तोषमय जीवन का स्वरूप-निरूपण है। जीवन के विविध पक्षों पर विशुद्ध- 
सन्‍्तोप का क्‍या प्रभाव पडता है, इसका भी दिग्दर्शन कराया गया है। 
सामाजिक और दाशनिक मर्यादाओं, परमार्थ श्रादि पर विश्युद्धसन्तोप के प्रभाव 
का आकलन किया गया है। इस श्रध्याय के श्रव्ययन का आधार 'रामचरितमानस' 
का विशुद्धसन्तोषसम्पादनों नाम' चतुर्थ सोपान है। छठे भ्रध्याय में 'मानस' के 
पचम सोपान मे प्रतिपादित 'विमल ज्ञान' श्रौर सातवे अध्याय में मानस के 
पृष्ठ सोपान में प्रतिपादित 'विमल विज्ञान! का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है । 
इसी प्रकार आठवें ग्रध्याय मे, मानस' के सप्तम सोपान में उपस्थापित 'अविरल 
हरिभक्ति' का पर्यालोचन किया गया है । 

नवे भ्रध्याय मे तुलसीदास की श्रन्य कृतियों का अनुशीलन किया गया है । 
दसवें श्रध्याय मे विभिन्न प्रकरणों के अन्तर्गत टा० निकल का खण्डन किया 
गया है तथा तुलसी-साहित्य मे साभिप्राय विशेषण की स्थिति पर प्रकाश डाला 
गया है । 

ग्यारहवे भ्रष्याय मे तुलसीदास के अतिरिक्त रामभक्ति-शाखा के श्रन्य 
भक्तिकालीन साहित्यिको का विवेचन है । इस क्रम के श्रन्तर्गत स्वामी श्रग्रदास, 
नाभादास, प्राणचन्द चौहान, हृदयराम, केशवदास, रहीम, सेनापत्ति, वावा 
रामचरणदास श्र जीवाराम जी के साहित्य का सक्षिस अध्ययन किया 
गया है । 


१५७. मालवी लोकगीत 
[१६५६ ई० ] 


नागपुर विश्वविद्यालय ने सन्‌ १६५६ ई० मे श्री चिन्तामरिण उपाध्याय 
को उनके प्रबन्ध 'मालवी लोकगीत” पर पी-एच ० डी० की उपाधि दी । 
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| १५८. चरनदास, सुन्दरदास और मलुकदास के दाशेनिक 
विचारों का अ्रध्ययन 


[१६५६ ई०] 


डा० त्रिलोकीनारायण दीक्षित का प्रवन्ध मलुकदास, सुन्दरदास और 
चरनदास के दार्शनिक विचारो का शभ्रध्ययन' सन्‌ १६५६ ई० मे लखनऊ 
विश्वविद्यालय की डी० लिट० उपाधि के लिए स्वीकृत हम । 
प्रस्तुत प्रबन्ध में श्राठ श्रष्याय हैं। सर्वप्रथम उपक्रम मे भारतीय दर्शन की 
विचारघारा का सामान्य विवेचन है। पहले श्रघ्याय का प्रतिपाद्य मलुकदास, 
सुन्दरदास और चरनदास का युग है । तत्कालीन राजनीतिक, धामिक, श्राथिक 
श्रादि परिस्थितियो का भ्नुशीलन करते हुए उन कवियो पर युग की प्रतिक्रिया 
का श्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है । 
दूसरे अध्याय मे सुन्दरदास और चरनदास के विषय मे पूर्वी तथा पश्चिमी 
विद्वानों के मतो का उल्लेख करते हुए दोनों कवियो का जीवनवृत्त दिया गया 
है । तीसरे अध्याय में सुन्दरदास तथा चरनदास के साहित्य का परिशीलन है । 
सुन्दरदास के ग्रन्थों की सख्या तथा उपलब्ध ग्रन्थों की प्रामाणिकता पर विचार 
किया गया है। चरनदास के साहित्य का विषयानुसार विभाजन किया गया है 
ओर ग्रन्थो का परिचयात्मक विवरण दिया गया है । 
चौथा भ्रध्याय 'मलूकदास, सुन्दरदास तथा चरनदास की घामिक विचारवारा' 
है। निर्गुण ब्रह्म, नाम, सदगुरु, सन्त, सत्य, श्रात्मा, माया, जगतु, घून्‍्य, मन, 
विश्वास श्रौर ज्ञान आदि शीर्षको के श्रन्तर्गत इन कवियो की धामिक विचार- 
धारा का अ्रध्ययन किया गया है। पाचवा अध्याय 'प्रवोधन' है जिसमे इन 
कवियो के विरहानुभूति, नारी, सूरमा, तृष्णा, दुख श्र चेतावनी से सम्बद्ध 
विचारो की समीक्षा है । 
छठे भ्रध्याय मे मलूकदास, सुन्दरदास तथा चरनदास को रहस्यानुभूति 
का विवेचन है । रहस्यवाद व रहस्यवादी की परिभाषा, रहस्यवाद के प्रकार, 
, रहस्थानुभूति का विकास, रहस्यानुभूति की विभिन्न स्थितिया इस श्रघ्याय के 
अ्रन्य प्रतिपाद हैं । 
सातवें अ्रष्याय 'मजूकदास, सुन्दरदास तथा चरनदास के आध्यात्मिक साधन' 
में योग का महत्त्व एवं परिभाषा निर्धारित करते हुए योगी के भेदों का उल्लेख 
किया गया है । सलकदास के योग-विषयक ग्रन्थों का परिचय टेते रए जनके मोरा- 
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वर्णन के आधार का श्रनुसन्धान किया गया है । इसी प्रकार सुन्दरदास झ्रौर 
चरनदास के योग-विपयक ग्रन्थों पर भी दृष्टिपात किया गया है । सुन्दरदास द्वारा 
वर्णित श्रनेक प्रकार के योगो का भी निरूपण है । 

श्राठवा श्रष्याय 'दादूपन्‍्य एवं चरनदासी पन्य' है। परिशिष्ट में मल्कदास 
का जीवनतृत्त, रचनाए तथा सुन्दरदास एवं चरनदास की काव्य-हृष्टि पर विचार 
किया गया है । 


१५६. शिवनारायराी सम्प्रदाय श्रोर उसका हिन्दी-काव्य 
[१६५६ ई० ] 


श्री रामचन्द्र तिवारी को उनके प्रवन्ध 'शिवनारायणी सम्प्रदाय और उसका 
हिन्दी-काव्य' पर लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्‌॒ १६५६ ई० मे पी-एच० डी० 
की उपाधि प्रास हुई । 

प्रस्तुत शोध-कृति मे उपयुक्त सम्प्रदाय का ऐतिहासिक, आध्यात्मिक, 
सास्क्ृतिक भ्रौर साहित्यिक दृष्टि से अध्ययन किया गया है । पूरा अध्ययन श्राठ 
भ्रध्यायो में विभक्त है। प्रथम भ्रध्याय मे निगुणघारा की सास्क्ृतिक पृष्ठभूमि 
उपस्थित की गयी है भ्रौर प्रस्तुत सम्प्रदाय को भारतीय चिन्तन की क्रमिक 
विकास-छखला की एक कडी के रूप मे देखा गया है। दूसरे अ्रध्याय मे 
शिवनारायणी सम्प्रदाय से सम्बद्ध श्राधारभूत सामग्री की परीक्षा की गयी है । 
इसी श्रष्याय मे लेखक ने चन्दवार, ससना, बडसरी, रतसडपरसिया, गाजीपुर, 
कानपुर भादि सम्प्रदाय के प्रमुख धाम-घरो मे बिखरी हुई हस्तलिखित साम्प्रदायिक 
सामग्री की ऐतिहासिक परीक्षा करके सन्त द्िवनारायरा की प्रामारिकक जीवनी 
प्रस्तुत करने की चेष्टा की है । 

तीसरे अध्याय में सम्प्रदाय के श्रन्य प्रमुख सन्‍्त कवियों के जीवन और 
कतृ त्व का प्रामारिंकक परिचय प्रस्तुत किया गया है । इस अध्याय की समस्त 
सामग्री लेखक के निजी खोज पर श्राघृत है । सम्प्रदाय के प्रमुख सन्त कवियों 
में रामनाथ साहब, लखनराम साहब, गेंदाराम साहब, जुवराज शौर लेखराज 
उल्लेखनीय हैं। चौथे भ्रध्याय मे सन्‍्त शिवनारायण की रचनाओं का परिचय 
दिया गया है भौर उनकी प्रामाशिकता की जाच की गयी है। पाचर्वे अध्याय 
मे इस सम्प्रदाय का इतिहास भ्रस्तुत किया गया है। इसी प्रसग मे भारत मे 
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मम्प्रदायिक भावना के विकास का सक्षिप्त इतिहास भी दिया गया है । इस 
ध्याय में सम्प्रदाय के स्वरूप और सगठन के अ्रध्ययत्त के साथ ही उसके पर्वों, 
प्रोहारो, सस्कारो और पूजा-प्रवृत्तियो का भी श्रष्ययन किया गया है। 

छठे श्रध्याय मे सम्प्रदाय के दाशनिक सिद्धान्तो, साधनाओो झशौर घामिक 
वृद्वासों का विवेचनात्मक अ्रष्ययन किया गया है। लेखक ने भ्रावश्यकतानुसार 
'ययूं क्त श्रव्ययन में तुलनात्मक पद्धति का आधार भी ग्रहण किया है । सातवें 
ध्याय में सम्प्रदाय के सन्‍्त कवियों के काव्य का कलात्मक मूल्याकन किया 
या है। लेखक का दावा है कि लोक-जीवन की सरल सरस शअनुभूतियों को 
तनी मघुर अभिव्यक्ति कदाचित्‌ ही किसी अन्य सन्त-सम्प्रदाय के कवियों 
परा की गयी होगी । विशेषत 'सोहर' छन्द तो अपने सौष्ठव में बेजोड हैं। 
एठवें भ्रध्याय मे सम्प्रदाय के कवियों की भाषा-शैली एवं छुन्दोयोजना पर वित्तार 
क्या गया है । इन सन्‍्तो के गीत तो भोजपुरी वोली मे हैं, किन्तु दोहा-चौपाई 
[ रचित कृतियों मे अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है । 

इस प्रकार इस कृति मे श्राठ अध्यायो के अ्रन्तगंत शिवनारायणी सम्प्रदाय का 
रण अध्ययन प्रस्तुत करने की चेष्ठा की गयी है। लेखक की दृष्टि मे इस सम्प्रदाय 
गे सबसे वडी आध्यात्मिक उपलब्धि 'सन्तदेश की भावना की उदुभावना है । 
न्त शिवनारायण के भ्रनुसार काल और कर्म के बन्धनो से मुक्त होकर ससारी 
ग्ीव अन्तत सन्‍्तदेश मे पहुचकर 'वेलास' करता है। यह सन्‍्तदेश मे वेलास की 
गवना वस्तुत. भ्रद्दतवादियो की “मुक्ति, चौद्धों की 'निर्वाण/', योगियों की 'समाधि', 
वैद्ध-सिद्धों की 'महासुह' भौर अ्रवतारी पुरुषो के नित्यलोक की 'लीला-विलास' 
मि परम्परागत भावना का समन्वित्त विकास है । इस सम्प्रदाय के सभी कवियों 
 सन्तदेश का वर्णन विस्तारपूर्वक किया है। सम्प्रदाय का पूरा सगठन ही 
मन्वय की भावना से प्रेरित है । 


१६०. नाथपन्थ के हिन्दी-कवि 
[१६५६ ई० ] 


नी शान्तिप्रसाद चन्दोला का प्रवन्ध 'नाथपन्य के हिन्दी-कवि' सन्‌ १६४६ 
ई० में लखनऊ विव्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डी० की उपाधि के लिए स्वीकृत 
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प्रस्तुत प्रवन्ध छ अ्रध्यायों में विभक्त है। पहले अ्रध्याय में नाथ-परम्पर 
की भूमिका निर्दिष्ट है। नाथमत का वैशिप्य्य बतलाते हुए थिव-शक्ति-योंग 
सम्प्रदायों मे 'नाथ' शब्द का श्रनुसन्धान किया गया है। पुरातत्त्व तथा साहित्यिव 
सामग्री मे शिव-शक्ति-योग के सकेत श्रीर विवरण दिये गये है। विदेशी भाषाश्र 
के भी एतट्ठटिपयक विवरण दिये गये है श्रौर आदि नाथ श्रादि पर विचार किय 
गया है । 

दूसरे अध्याय मे कुछ एक नाथसिद्धों की एतिहासिकता पर विचार किय 
गया है । इस क्रम में मत्स्येद्रनाथ, गोरखनाथ, भतत हरि, हाजी वावा, चर्पटनाथ 
नागाजु न, इष्णपाद, सत्यनाथ, श्रजयपाल प्रादि सिद्धों की ऐतिहासिकता क 
विवेचन किया गया है| तीसरा श्रध्याय 'नाथ-पन्थ' हैं। इस अध्याय में नाथ 
पथ का विस्तृत परिचय दिया गया है। विभिन्न प्रकार के योगियों, पन्‍्य वे 
विविध सस्कारो, मठो और तीर्थस्थानों, वर्तमान नाथ-गद्ठियों श्रौर उनके श्रत्रि 
कारियो श्रादि का अनुसन्धान प्रस्तुत किया गया है । 

चौथे अध्याय “दर्शन! में पिंडोत्त्ति, जीव, जगत्‌ और ईश्वर, परमपद 
पूर्णोत्व अथवा शिवत्व, देहतत्त्व-विज्ञान, पिंड-सर्वित्ति श्रादि शीर्षको के अन्तगगंर 
नाथ-पथ के दर्शन का उपस्थापन है। पाचवा अ्रध्याय 'साधनाप्रणाली' है | इसरे 
पुरुषकार-तत्त्वत की विवेचना है । सर्वाधिष्ठानस्प सदगुरु और ग्रुरुत्व 
नादानुसन्धान भर नाथ की चार दशाओ श्रादि की व्याख्या तथा शुन्य-साधन 
का अव्ययन है। कामसिद्धि का परिचय प्रस्तुत करते हुए वियोग भर योग 
मार्ग पर प्रकाश डाला गया है। विन्दुयोग, वायुयोग, वनस्पतियोग, खेचर 
योग आदि का प्रतिपादन है । रसवाद तथा खेचरी तत्त्व की भी चर्चार्क 
गयी है। 

छठे अध्याय 'नामवाणियो का साहित्यिक मुल्याकन' मे नाथ-सम्प्रदाय वे 
साहित्य की भाषा, छनन्‍्द, कथोपकथन-शैली भर गद्य, सामाजिक चेतना, काव्या 
त्मकता, उलटवासी श्रथवा विपर्यय, रस-अभ्रलकार, मर्म की श्रभिव्यक्ति, रहस्यवाः 
श्रादि श्रनेक दृष्टियो से समीक्षा की गयी है। परिशिष्ट में कुछ श्रप्रकाशित नाथ 
वाणिया सकलित है। श्राधारभूत सामग्री प्रस्तुत की गयी है तथा प्रमुख नाथ 
तीर्थों के मानचित्र दिये गये हैं ! 
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१६१ आधुनिक हिन्दो-साहित्य से गांधीवाद--एक अध्ययन 
[१६५६ ई० ] 


कु० शकुन्तला वर्मा को उनके प्रवन्ध आधुनिक हिन्दी-साहित्य में गाधीवाद 
--एक भ्रष्ययन' पर लखनऊ विश्वविद्यालय से सच १६५६ ई० मे पी-एच० डी० 
की उपाधि मिली । यह प्रवन्ध झ्रभी तक अप्रकाशित है | 

प्रस्तुत प्रवन्ध मे सात अ्रध्याय हैं । विषय-प्रदेश मे ऐतिहासिक पृष्ठभुभि का 
दिदर्शन है । जिसमे महात्मा गाघी के पूर्व घामिक और राष्ट्रीय श्रान्दोलनों, 
भारतीय राष्ट्रीय महासभा के जन्म और विकास, महात्मा गाघी की जीवनी और 
उनके महासभा के साथ सहयोग की सक्षिस चर्चा की गयी है। पहले ग्रध्याय मे 
निम्नाकित शीर्षको के भ्न्तर्गत गाघीवाद का विश्लेषण है 

१ गाधीवाद के मुख्य सिद्धान्त, अ्रहिसा, अहिसा का इतिहास, गाधीजी का 

अहिसा-सिद्धान्त । 
» गावीवाद का श्राध्यात्मिक और दाशंनिक दृष्टिकोण, सत्य । 

३ गाघीवाद के धारमिक सिद्धास्त--रामनाम और प्रार्थना, उपवास, नैतिक 
दृष्टिकोण, सत्याग्रह । 

४ गाधीवाद के सामाजिक सिद्धान्त--साम्प्रदायिक एकता, श्रस्पृश्यता, मद्य- 
निपेघ, स्त्रियों का उन्नयन । 

५ गाघीवाद के राजनैतिक सिद्धान्त--स्वतस्त्रता-आान्दोलन, भ्रमहयोग, 
सविनय श्रवज्ञा, रामराज्य भावना, पचायतराज, राष्ट्रीय ध्वज । 

६ गावीवाद के भ्राथिक सिद्धान्त--गाघीवाद श्रौर समाजवाद, खादी श्रीर 
चरखा, गृह-उद्योगो का प्रसार, सहकारिता, शिक्षा-विषयक सिद्धान्त, 
भाषा-साहित्य-सम्वन्धी विचार, ग्राम-सुधघार । 

दूसरे भअ्रध्याय में गाधी-युग के पूर्व आधुनिक हिन्दी-साहित्य की रूपरेखा 

प्रस्तुत करके उसकी विकासकारिणी प्रगतिशील शक्तियों और उस पर पड़ते 
वाले गांधीवाद के प्रभावों का निरूपण है | तीसरे श्रध्याय मे आवुनिक हिन्दी- 
कविता में अ्भिव्यक्त गाघीवादी विचारधारा का, पहले श्रध्याय में वतलायी 
' गयी विशेषताओं के श्राघार पर, अध्ययन किया गया है। चौथे श्रध्याय मे 
उपन्यास का सक्षिस विकास प्रदर्शित करके उसमें गाधीवादी विचारो की खोज 
की गयी है । पाचवें श्रध्याय भे उसी क्रम और हृप्टि से श्राधुनिक हिन्दी-कहानियों 
में गाधीवाद के प्रभावो का झाकलन है। छठे श्रध्याय मे नाटको का विक्तास-कम 


हक 


दिखलाकर उन पर गावीवादी अ्रहिसा, समाज-सुधार, गाम-सुधार श्रादि 
सम्बन्ध रखने वाले प्रभावों की विवेचना की गयी है | सातवे श्रव्याय में हिन्दी 
साहित्य के श्रन्य रूपो (निवन्ध, आलोचना, जीवन-चरित श्रौर सामाजिः 
साहित्य) पर पडने वाले गराघीवादी प्रभावों का अ्रनुशीलन है । 


१६२. सूर की काव्यकला 
[१६४६ ६०] 


श्री मनमोहन गौतम को उनके प्रवन्ध 'सूर की काव्यकला' पर दिल्ल 
विश्वविद्यालय ने सन्‌ १६५६ ई० में पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की । इस 
नाम से इसका प्रकाशन हिन्दी-अ्रनुसन्धान-परिपद्‌, दिल्‍ली विश्वविद्यालय, दिलल॑ 
की श्रोर से भारतीय साहित्य मन्दिर, फव्वारा, दिल्ली, ने सन्‌ १८५६ ई० १ 
किया । 

प्रस्तुत प्रवन्‍्ध सात प्रकरणों में विभक्त है । सर्वप्रथम पृष्ठभूमि के अन्तर्गः 
काव्य और कला के सम्बन्ध मे विभिन्न मतो की परीक्षा की गयी है। काव्य 
शिल्प के उपकरण तथा सूर की झाधारभूमि की विवेचना की गयी है। सूर 
ग्रन्यो तथा उनके वर्ण्य विषयो की भी निर्घारणां की गयी है । 

पहला प्रकरण 'सूर का गीतिकाव्य' है। गीतिकाव्य का स्वरूप-निर्धारर 
करने के प्रनन्तर सूर के गीतिकाव्य का वर्गीकरण किया गया है। सूर के गीति 
काव्य मे वस्तुगत आधार की गवेषणा की गयी है । प्रबन्धात्मक गीतात्मकत 
को स्पष्ट किया गया है। सूर के गीतिकाब्य का स्वरूप-विश्लेषण करते हु 
उनके गीतो के सहज ग्रुणो का वर्णन किया गया है। दूसरे प्रकरण मे वरां 
योजना, वर्ं-सगीत, वरों-मैत्री, वर्णं-सगति, गुण (माघुयय, प्रसाद, ओज) शब्द 
शक्ति, ध्वनि, चित्रणकला श्रादि के श्राधार पर सूर के अभिव्यजना-कौदल व 
विशद समीक्षा की गयी है। 

तीसरे प्रकरण मे सूर की श्रप्रस्तुतपोजना शौर उक्तिवैचित्र्य पर विस्तार , 
विचार किया गया है । इस विवेचन के उपरान्त भ्रतुसन्धाता ने सर्वेक्षण द्वार 
कुछ निष्कर्ष निकाले हैं | सुर ने श्रप्रस्तुतपोजना मे प्राय कवि-परम्परा का ही 
अनुसरण किया है, परन्तु कही-कही वे स्वतन्त्र भी हो गये हैं। उन्होंने प्राय 
झलौकिक उपमानो का श्राश्रय लिया है। ग्रामीण उपमानो का प्रयोग सूर की 


५ प्रपनी विशेषता है । अन्त मे, यह योजना रमोत्कपे में साधक है या वाधक-- 
| इस पर भी विचार किया गया है। 
चौथा प्रकरण 'सूर की भाषा' है । सबसे पहले न्नजभापा के स्वरूप-निर्माण 
के विकास में सूर के योग का महत्वाकन किया गया है। इसके उपरान्त सूर 
की भाषा का वैज्ञानिक श्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है । भाषा के गुणों के साथ- 
साथ दोपो का भी वैज्ञानिक विवेचन किया गया है। श्रन्त में दिखाया गया है 
कि भाषा पर सूर का पूर्ण अधिकार था । 
पाचवे प्रकरण में सूर की पदरचना का अनुशीलन किया गया है। सूरत 
केवल कवि थे बल्कि सगीतज्न भी थे और इस सगीतात्मक मनोदृत्ति का उनकी 
पद-रचना पर गम्भीर प्रभाव पड । इस प्रकरण में रागरागिनी-पद्धत्ति के प्रकाश 
में सुर के पदों का भ्रवलोकन किया गया है, साथ ही इस पद-रचना के भ्रन्तगंत 
छन्द-विधान का भी श्रध्ययन किया गया है । 
छठे प्रकरण में सूर का कला पर पूर्ववर्ती कवियों की कला के प्रभाव का 
आकलन किया गया है । भ्रपने परवर्ती श्रथवा समसामयिक कवियो पर सुर की 
६ ऊव्यकला का प्रभाव भी निहूपित किया गया है । इस प्रसंग में भक्तिकाल से 
लेकर भ्राधुनिक युग तक के ब्नजभापा के अनेक कवियों का सूर से तुलनात्मक 
अध्ययन प्रस्तुत किया गया है । 
सातवें प्रकरण में सूर की काव्यकला का मूल्याकन किया गया है। परि- 
शिष्ट में गीतिकाव्य की परम्परा विस्तार से प्रदर्शित की गयी है । 


१६३. हिन्दी-रीति-परसम्परा के प्रमुख आतचायें 
[१६५६ ई० ] 


श्री सत्यदेव चौधरी का प्रवन्ध 'हिन्दी-रीति-परम्परा के प्रमुख आचार्य 
सन्‌ १६९५६ ई० में दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डी० की उपाधि के 
लिये स्वीकृत हुआ । यह ग्रन्य साहित्य भवन लिमिटेड, इलाहाबाद, से सन्‌ 
१६५६ ई० में प्रकाशित हुआ । 

हिन्दी के रीतिकालीन श्राचार्य-कवि, वर्ण्य विषय की दृष्टि से, तीन प्रकार के 
हैं---रतनिरूपक, अलकारनिरूपक और विविधकाव्यागनिरूपक । प्रस्तुत प्रवन्ध 
में प्रस्तिम प्रकार के आचार्यों को 'प्रमुख आ्राचायय' कहा गया है । और तद- 
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नुसार निम्नाकित पाँच आचार्यों का काव्यश्ास्त्रीय विभिष्ट अध्ययन प्रस्तुत 
किया गया है--चिन्तामरणि, कुलपति, सोमनाथ, भिसारीदास तथा प्रतापसाहि | 

इस ग्रन्थ में ग्यारह श्रव्याय है। प्रथम श्रध्याय का नाम 'विपय-प्रवेश' है। 
इसमे सस्कृत-काव्यगास्त्र का सर्वेक्षण, उद्देश्य श्रौर निरूपणशली की दृष्टि से 
रीतिकालीन हिन्दी-काव्यश्ास्त्र की मस्कृत-काव्यशाास्त्र से तुलना, अ्नुसन्धेय 
विषय पर उपलब्ध सामग्री का विहगावलोकन, प्रस्तुत प्रवन्ध की श्राव्यकता 
तथा उसकी विपयनिरूपरा-प्रणाली, विशिष्टता एव मौलिकता, विवेच्य झाचायों 
के उपलब्ध जीवनबृत्त और उनके ग्रन्थों के वर्ण्य विषय पर विचार किया 
गया है । 

द्वितीय से दशम तक के श्रध्यायो में विभिन्न काव्यागों को लक्ष्य मे रखकर 
उक्त पाँच आचार्यो द्वारा निरूपित सामग्री का विशिष्ट श्रध्ययन प्रस्तुत किया 
गया है। भअ्रध्याय की पृष्ठभूमि के रूप में सस्कृत आचार्यों द्वारा विवेचित काव्यागों 
का निरूपण भी किया गया है । इस प्रकार द्वितीय भ्रध्याय भें काव्य के स्वरूप, 
हेतु भौर प्रयोजन का अ्रध्ययन किया गया है । उसके बाद के श्रथ्यायों में शब्द- 
शक्ति, ध्वनि श्रौर गरुणीभूतव्यग्य, रस, नायक-नायिका-भेद, दोष, गुण, रीति 
भौर अलकार की विवेचना की गयी है । इस अध्ययनक़म मे यह भी दिखलाया 
गया है कि इन श्राचार्यो पर पूर्ववर्ती सस्क्ृत तथा हिन्दी भ्राचार्यों का कहाँ तक 
प्रभाव पडा है। प्रत्येक आचार्य के प्रत्येक काव्यागनिखू्पण के श्रन्त मे इन 
भ्राचार्यों का तुलनात्मक सर्वेक्षण भी प्रस्तुत किया गया है । 

अतिम श्रध्याय 'उपसहार' है जिसमे इन श्राचार्यों के विषय-विस्तार, मूल- 
स्रोत, निरूपण-पद्धति और मौलिक विवेचना पर विहगम हृष्टिपात करने के 
उपरान्त इनके पारस्परिक तुलनात्मक समवलोकन के आधार पर इन सबका 
मूल्याकन किया गया है ! यदि हम इन आचार्यों की विशिष्टताए एक-एक वाक्य 
में कहना चाहे तो, प्रवन्धकार के शब्दों मे, कह सकते हैं कि “चिन्तामशि की 
प्रवृत्ति अधिक सामग्री के सकलन की ओर है । कुलपति उल्था को सुबोध रूप 
मे प्रस्तुत करने में निपुण हैं। सोमनाथ की प्रतिपादनशैली श्रत्यन्त सरल, 
सक्षिप्त और बालाना सुखबोधाय' है । दास मौलिकता की झोर श्रपेक्षाकृत 
भ्रधिक बढे हैं। प्रतापसाहि “्यग्यार्थकौमुदी' मे जितने सफल कवि हैं, 'काव्य- 
विलास' में वे उतने सफल आचार्य नही हैं ।” ८ 
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१६४. राधावल्‍लभ सम्प्रदाय के सन्दर्भ से हितहरिवंश 
का विद्येष श्रध्ययन 


[१९५६ ई० | 


श्री विजयेन्द्र स्वातक को उनके छ्ोध-प्रवन्ध 'राघावल्लभ सम्प्रदाय के 
सन्दर्भ में हितहरिवश का विशेष अ्रष्ययन' पर दिल्‍ली विश्वविद्यालय ने समर 
१६५६ ई० में पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की । प्रस्तुत प्रवन्ध 'राघावल्लम 
सम्प्रदाय सिद्धान्त और साहित्य' के नाम से हिन्दी-अनुसन्धान-परिपद्‌, दिल्‍ली 
विश्वविद्यालय, दिल्‍ली, के निमित्त नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, ने सच 
१६५७ ई० मे प्रकाशित किया | 
यह प्रवन्ध दो खडो में विभक्त है। पूर्वार्द (सिद्धात-खड) में सात श्रध्याय 
हैं। पहले अ्रध्याय में पृष्ठभूमि के रूप में वैष्णव धर्म श्रौर भक्ति के उदय का 
सिहावलोकन किया गया है। वैदिक युग से लेकर मध्ययुग तक भक्ति के क्रमिक 
विकास पर विचार किया गया है। दूसरे श्रव्याय मे चतु सम्प्रदाय और 
राघावल्लभ सम्प्रदाय का अध्ययन किया गया है। माध्व या गौडीय और निम्बार्क 
'सम्प्रदाय से राधावल्लम सम्प्रदाय की प्ृथक्तता का निर्देश किया गया है। घामिक 
तथा साहित्यिक ग्रथों मे राघावललभ सम्प्रदाय के उल्लेख का विवेचन किया 
गया है । इस विषय मे हिन्दी-साहित्य के अनेक इतिहासकारो के मतो का उल्लेख 
भी किया गया है। 
तीमरे अध्याय में सम्प्रदाय-श्रवर्तक श्री हितहरिवण का भ्रव्यथन है। उनकी 
जन्मकालीन सामाजिक, साहित्यिक और घामिक परिस्थितियों का पर्यालोचन 
करते हुए उनके जीवेन के विषय में विविध सूचनाएं एकत्र की गयी हैं। चौथे 
भ्रव्याय मे भक्ति-सिद्धान्त का विवेचन हैं। पाचव्ें श्रष्याय मे नित्य-विहार के 
विधायक तत्त्वो (राघा, कृष्ण, वृन्दावन और सहचरी) पर विचार किया गया 
हैं । इनमे मे प्रत्येक तत्व की विशद ऐतिहासिक समीक्षा करते हुए 
राबावल्लम सम्प्रदाय में गृहीत उनके स्वरूप को स्पष्ट किया गया है। छठे 
श्रष्याय मे भक्ति के बाह्य विधान [गद्दी-सेवा, नाम-सेवा, समाज श्रष्टयाम- 
“सेवा, ज्ाम्प्रदायिक नेमित्तिक उत्सव, त्तितक श्र कठी| की चर्चा की गयीं 
श्र सातवें भ्रष्याय मे रासलीला के स्वरूप और महत्त्व का प्रतिपांदन किया 
गया है । 
ग्रन्थ के उत्तराद्ध [साहित्य खड] में ज्यारह अध्याय हैं। प्रथम अध्याय मे 


१६६. हिन्दी के पोराश्िक नाठको का श्रध्ययनत 
[१६५६ ई०]* 


श्री देवपि सनाद्य को उनके प्रवन्ध 'हिन्दी के पौराशिक नाटकों का 
अध्ययन! पर सन्‌ १६५६ ई० में अलीगढ़ विश्वविद्यालय से पी-एच० डी० 
की उपाधि मिली । 


प्रस्तुत प्रवन्ध दस श्रध्यायों मे विभक्त है। प्रथम श्रध्याय मे उस पोराखिक 
कथा-साहित्य का सक्षिप्त परिचय कराया गया है जिसको पृष्ठभूमि पर ये 
पोराशिक नाटक निर्मित हैं। पुराण शब्द से ग्रहीत भाव, उनके निर्माण-काल 
से सम्बन्ध रखने वाले मत, उनका मूल स्रोत श्रौर उनके विषय का उल्लेख किय 
गया है । तृतीय श्रध्याय मे प्रमुख हिन्दीतर भारतीय भाषाश्रों के पौराणिव 
ताटको की चर्चा की गयी है । हिन्दी के नाख्य-साहित्य का सवध वगला, मराठी 
गुजराती और उर्दू के नाटकों से श्रधिक रहा है। इसलिए विशेषरूप से इन 
भाषाओं के मुख्य-मुख्य पौरारिक नाटकों, उनके इतिहास और शैली एवं शिल्प 
पर सक्षिप्त प्रकाश डाला गया है। साथ ही कुछ श्रन्य भाषाओं के पौरारिक 
नाटकों का सिहावलोकन है । चतुर्थ श्रध्याय मे हिन्दी के प्रारम्भिक पौरारिक 
नाठको की चर्चा के साथ-साथ हिन्दी-ताटको के भ्रारम्भ मे पौरारिक कथा का 
योग एवं उल्लिखित नाटकों पर एक दृष्टि डालने का प्रयत्न किया ग्रया है । 
भारतेन्दु-युग से पूर्व लिखे गए पौराणिक नाटकों की चर्चा भी की गयी 
है। पचम श्रष्याय को हिन्दी के पौराणिक नाटकों का प्रथम युग मानकर 
भारतेन्दु के नाटको से आरम्भ करते हुए १६११ ई० तक लिखे गये पौराणिक 
चाटको का उल्लेख किया गया है । पष्ठ अध्याय मे १६१२ ६ई० से १६३१ ई० 
तक लिखे गये पोराशिक नाटकों का उल्लेख है। प्रारम्भ एवं अन्त में इस युर 
मे विभिन्न परिवर्तनो की चर्चा की गयी है | सप्तम भ्रष्याय मे १६४४ ई० तक 
लिखे गये पौरारियिक नाटकों का विवरण है । यह तृतीय युग हैं। इस युग मे 
पौराणिक नाटको ने एक नवीन रूप पाया है। श्रष्टम श्रध्याय मे उन नाटको क' 
उल्लेख है जो नाटक-सस्थाओ द्वारा प्रदर्शित होने के लिए लिखे गये हैं। वव॒स 
श्रष्याय मे सस्कृत, बंगला, मराठी एवं गुजराती भाषाओं से अनूदित नाठको क 
परिचय दिया गया है। दक्षम अध्याय मे हिन्दी के नाटको की शिल्प-विधि पर 
विचार किया गया है । इस अन्तिम अध्याय में पौराणिक नाटकों की कथावस्तु, 


चरित-चित्रण, भाषा, कविता आदि का विवेचन करके पौराशिक नाटकों की 
शिल्प-विधि पर हिन्दी मे प्राप्त मतो का भी उल्लेख किया गया है । 


१६७. कबीर की कृतियों के पाठ और समस्याश्रो 
का आलोचनात्मक श्रध्ययन 
[१६५७ ई० ] 
श्री पारसनाथ तिवारी का शोध-प्रवन्ध “कबीर की कृतियों के पाठ झौर 
समस्याओं का भालोचनात्मक प्रध्ययन' १६५७ ई० में इलाहाबाद विश्वविद्यालय 
की डी० फिल० उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ | यह ग्रन्थ श्रमी श्रप्रकाशित है । 
प्रस्तुत प्रवन्च मे कबीर की रचनाओं की जितनी भी प्रतिया हस्तलिखित 
अथवा मुद्रित रूप में प्राप्त हुई हैं मर जो भी सामग्री टीका-टिप्पणियों के रूप 
'भे प्राप्त हो सकी है, उनके माध्यम से कवीर की वाणी का प्रामाशिक और 
वैज्ञानिक स्वरूप निर्धारित किया गया है । 
विभिन्न हस्तलिखित तथा मुद्रित प्रतियो में कवीर के नाम से कुल मिलाकर 
लगभग सोलह सौ पद, साढे चार हजार साखियाँ और एक सौ चौतीस रमैनिया 
मिलती हैं। इसके स्तिरिक्त भी कबीर-कृत पदो श्र रचनाओ का एक विपुल 
भडार वतलाया जाता है । इन पदो की विपुलता के अतिरिक्त विभिन्न पद-पाठो 
के मिलान में कठिनाई पडती है। प्रस्तुत सम्पादन में जिन प्रतियों का विस्तृत 
पाठ मिलान किया गया है उनमें से पद सात प्रतियों मे, साखिया नौ में ओर 
रमेनिया पाच प्रतियों मे मिलती हैं। इस प्रकार वह भ्रण जो समस्त प्रतियों 
में समान रूप से मिलता है सुगमता से मान्य कहा जा सकता है। लेकिन कबीर 
के पाठो मे समानता की दृष्टि से बडी विपमता पायी जात्ती है। इस प्रकार 
गन्तव्य स्थान तक पहुचने के लिए इस निरापद मार्ग का श्रनुकरण किया गया 
है कि विभिन्न प्रतियो का पाउ-सम्वन्ध स्थिर किया जाय और तदनन्तर उन्ही 
पाठियों को प्रामाणिक स्वीकृत किया जाय जो किन्‍्हीं भी दो या अधिक ऐसी 
 प्रतियो में मिलती हैँ जिनमे किसी प्रकार का सकीर्ण सम्बन्ध नहीं है प्र्थात्‌ 
जिनमे पाउ-सम्वन्धी ऐसी विकृतिया समान रूप मे नहीं पायी जाती जिनका 
आराविर्भाव कवि के मूल पाठ के श्रनन्तर का सिद्ध होता हो और इसी आ्राघार 
पर घन वाणियो का पाठ भी निर्घारित किया जाय | 
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प्रस्तुत प्रवन्च मे दो खड है | प्रथम खड मे सर्वप्रथम नाना सस्थाओ तथा 
व्यक्तिगत सम्रहों में सुरक्षित हस्तलिखित प्रतियो तथा विभिन्‍न रूपान्तरों मे 
प्राप्त मुद्रित ग्रन्थो का सक्षिप्त परिचय देते हुए उनकी प्रस्तुत सामग्री का 
विश्लेषण करके कवीर की तथाकथित रचनाओ्रो से प्रमुख श्राधारभूत प्रतियो को 
पृथक्‌ किया गया है । टीका-टिप्पणी श्रादि के रूप मे उपलब्ध सहायक सामग्री 
का भी निर्देश किया गया है जिससे पाठ-निर्धारण में वास्तविक सहायता 
मिलती है । इसके पश्चात्‌ सम्पादन के हेतु प्रमुख रूप से चुनी हुईं प्रतियो का 
विस्तृत विवरण देते हुए पाठ-विक्ृतियो के श्राघार पर उनका पारस्परिक 
सकी सम्बन्ध स्थिर किया गया है और उनकी समस्त विशेषताओं को दृष्टि 
में रखते हुए कबीर-वाणी की पाठ-परम्परा भी निर्धारित की गयी है। श्रागे 
इसी आधार पर कबीर-वाणी की प्रामाणिक रचनाश्रो की सख्या निर्दिष्ट कर 
उन सिद्धान्तों का उल्लेख किया गया है जिनका प्रयोग वाणी के पाठ-निर्धारण 
में हुआ है | एक पृथक्‌ भ्रध्याय मे रचनाप्रो के क्रम के सम्बन्ध मे विभिन्न प्रतियो 
के साक्ष्यो की विवेचना करते हुए प्रस्तुत निबन्ध मे भ्रपनाये जाने योग्य क्रम का 
निर्धारण किया गया है। श्रन्तिम अ्रध्याय मे कुछ ऐसे स्थलों का निर्देश किया 
गया है जहा पर पाठ-निर्णय के उपर्युक्त सिद्धान्तों द्वारा पाठ-समस्यथा का 
समाधान न होते देखकर विशेष सशोधनो का प्रस्ताव किया गया है । द्वितीय खड 
में उन पदो, रमैनियो और साखियो को सकलित कर उनका पाठ-निर्धारण किया 
गया है जो उपर्युक्त सिद्धाल्तों के श्राघार पर निद्िचत रूप से प्रमारित सिद्ध 
हुए हैं। 


परिरिष्ट मे भ्रनुक्मणिका, विक्ृति-सूची और सहायक साहित्य का महत्त्व- 
पूर्णा विशद सकलन है । 


१६८- मध्यघुगीन हिन्दी-काव्य सें चारी-भावना 
( १२५००-१७४५० ई०) 
[१६५७ ई०] 


श्री० उषा पाडेय को सच्‌ १६५७ ई० में प्रयाग विदवविद्यालय से उनके 
भ्रवन्ध मध्ययुगीन हिन्दी-काव्य में नारी-मावना [१५००-१७४० ॥ पर डी० 
फ़िल० की उपाधि प्रास हुई। 


! 
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झालोच्य काल [१५००-१७५० ई० | का समय भारत के राजनीतिक तथा 
सास्कृतिक इतिहास मे अत्यन्त महत्वपूरं है । इसके प्रारम्भ का युग भक्तिकाल 
हिन्दी-साहित्य में स्वर्ण-युग की सज्ञा से अभिहित होता है। आलोच्य काल का 
उत्तर भाग रीतिकाब्य का युग है, किन्तु इसका राजनीतिक और सास्कृतिक 
महत्व भी च्यून नही है । भारत के राजवीतिक इतिहास पर दृष्टि डालने से 
स्पष्ट हो जाता हैँ कि यह सक्रान्ति का युग है । इस समय मुग़ल शासन की 
फ्रेन्रीय दुवेलता झौर परवर्ती शासको की गक्तिहीनता से विदेशी शक्तिया प्रवल 
हो रही थी। मध्ययुग समाप्त हो रहा था, आघुनिक युग की सीमा-रेखाए स्पष्ठ 
हो रही थी । 

झालोच्य काल की इन्ही विशेषताओरो को दृष्टिपय मे रखते हुए मध्ययुगीन 
हिन्दी-साहित्य की नारी-भावना का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। सम्पूर्ण 
प्रबन्ध के दो भाग है। प्रथम भाग मे पहले श्रव्याय पूर्वपीठिका' के अन्तर्गत 
आालोच्य काल से पूर्व की नारी की स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। द्वितीय 
भ्रध्याय मे इस्लाम से भारत का सम्पर्क, €स्लामी सस्क्ृति के सम्पर्क से प्रभावित 
श्रालोच्य काल की राजनीतिक, झारथिक, सामाजिक और घाभिक परिस्थितियों में 
नारी की स्थिति का विवेचन किया गया है। इस्लाम ने भारतीय नारी के 
जीवन में कोई मौलिक क्राति न प्रस्तुत करते हुए भी प्रत्यक्षत एवं श्रप्रत्यक्षत 
उसे प्रभावित श्रवश्य किया है। भारतीय राजपूती सामन्तवाद से इस्लामी 
सस्कृतियों के सपम झौर उनकी सामन्तवादी परम्परा के योग ने किस प्रकार वैभव 
एवं विलास की श्रतिशयता का ऐसा वातावरण प्रस्तुत किया, जिसमे नारी का 
स्थान केवल विलास के एक उपकररा के रूप मे रहा, इस पर भी हितीय भ्रध्याम 
में विचार किया गया है । 

सम्पूर्णो प्रवन्ध मे किये गये विवेचन के उपरान्त यह स्पष्ट हो जाता है कि 
मध्ययुग का कवि सामान्य नारी को श्रद्धा एव आदर की दृष्टि से नही देखता है। 
तारी-भादर्श के विषय मे उसकी निजगत व्याख्याए है | सन्तकाव्य से रीतिकाब्य 
की परिवर्तित होती हुई परिस्थितियों मे उद्भूूत काव्य में सैद्धान्तिक मतभेद तथा 
व्यावहारिक विपमत्ताए होने पर भी इस विपय मे एकरूपता है। सभी कवियों 
ने समवेत स्वर मे उसे कामवासना का मूल बताया तथा उसी रूप में देखा है । 


ररेर 


१६६. हिन्दी कृष्णभक्ति-काव्य पर पुराणों का प्रभाव 
[१६५७ ई० ] 


कुमारी शशज्षि श्रग्रवाल को सत्‌ १६५७ ई० मे प्रयाग विश्वविद्यालय से 
डी० फिल० की उपाधि # ली | उनके प्रवन्ध का विषय था हिन्दी कृष्णभक्ति- 
काव्य पर पुराणों का प्रभाव! । यह प्रवन्ध श्रभी श्रप्रकाशित है। इसकी सामग्री 
झ्राठ अ्रध्यायो मे सकलित की गयी है । पहले श्रध्याय मे हिन्दी कृष्ण॒भक्ति- 
काव्य को प्रभावित करने वाले तथा भ्रन्य महापुराणो का परिचय दिया गया 
है। प्रस्तुत प्रबन्ध में पारजिटर, विल्सन श्रादि कतिपय प्रसिद्ध विद्वानों के 
विचारानुसार महापुराणो की सूची दी गयी है । कृष्णकाव्य को प्रभावित करने 
वाले वैष्णव पुराणो का परिचय अलग से दिया गया है तथा शव और ब्राह्मरण 
ग्रन्थों का अलग । 

दूसरे श्रध्याय भे हिन्दी कृष्णभक्ति-काव्य का सक्षिस परिचय देते हुए 
१५०० ई० से लेकर वर्तमान काल तक के हिन्दी कष्शभक्त कवियों की जीवनी 
तथा काव्य पर सक्षेप से प्रकाश डाला गया है। तीसरे श्रध्याय से हिन्दी 
कृष्णुभक्ति-काव्य की दाशेनिक विचारधारा पर पौराणिक काव्य के प्रभाव का 
अध्ययन किया गया है । हिन्दी क्ृष्णभक्ति-काव्य के ब्रह्म, जीव, जगत, राधा, 
रास और ब्रज-वृन्दावन के वर्णन में पुराणों की दार्शनिक विचारधारा के प्रभाव 
का अ्रध्ययन किया गया है। दार्शनिक विवेचन मे वेदान्त तथा उपनिषदो के 
अध्ययन का भी श्राश्नय लिया गया है। चौथे अ्रध्याय में हिन्दी कृष्णभक्ति- 
काव्य की भक्ति श्र उस पर पुराणो की भक्ति के प्रभाव का श्रष्ययन किया 
गया है । 

पाचव्वें श्रध्याय मे राधा के आविर्भाव तथा सस्क्ृत-साहित्य, पौरारिय॒क 
साहित्य भर उपनिषदो श्रादि मे राधा के स्वरूप का अध्ययन किया गया है । 
साथ ही भक्ति के विभिन्न वैष्णव सम्प्रदायों मे राधा का जेसा स्वरूप है उसका 
भी उपलब्ध सामग्री के श्राधार पर अध्ययन किया गया है। छठे अध्याय में 
भगवान्‌ विष्णु के विभिन्न भ्रवतारों का अ्रध्ययन किया गया है । पुराणों के 
चौबीस अवतारो के स्थान पर सूर ने केवल सत्रह अवतारो का वर्खन किया है। 
इस अध्याय मे इन सत्रह अवतारो के वर्णोन पर पौराणिक प्रभाव का श्राकलन 
किया गया है। 


सातवें अध्याय में हिन्दी कृष्णभक्ति-काव्य मे जो सृष्टि-उत्पत्ति श्ौर 
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पजवशो का वर्सान किया गया है उस पर पौराणिक प्रभाव का अ्रव्ययत 
केया गया है। आठवें अध्याय में ऋृष्णभक्ति-काव्य पर पौरासिक काव्य 
फे प्रभाव का अध्ययस किया गया हैं। इस प्रसंग में नददास के काव्य 
पर श्रीमद्भागवत के विज्लेप प्रभाव का अ्रव्ययन हुआ है। परिशिष्ट भाग में 
हिन्दी कृष्णभक्ति-काव्यो, हिन्दी के सहायक ग्रन्थों, सस्क्ृत के सहायक भ्रन्थो, 
अग्रेजी के सहायक ग्रन्थों तथा पौराशिक साहित्य के ग्रन्थों की सूची दी 
गयी है। 


१७०. डिंगल-पद्मयसाहित्य का अध्ययन 
[ १६५७ ई० ] 


श्री जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव का प्रवन्ध 'डिगल-पद्ममाहित्य का अध्ययन 
सन्‌ १९५७ ई० में इलाहाबाद मे विव्वविद्यालय द्वारा ढी० फिल० के लिए स्वीकृत 
हुआ । यह ग्रन्थ अभी प्रकाशित नही हुआ । इस प्रवन्च के भूमिका भाग में 
डिंगल-साहित्य के सदर्भ मे उसके नामकरण, काल-विभाजन तथा सक्षित्त इत्ति- 
हास पर अव्यवसायपूर्ण प्रकाश डाला गया है । इसी प्रसम मे डिंगल-साहित्य 
का हिन्दी-साहित्य मे स्थान निरूपित किया गया है। साथ ही डिंगल 
साहित्य को हिन्दी-साहित्य के श्रन्तगंत रखने से हिन्दी-साहित्य तथा इसके इति- 
हास पर क्या प्रभाव पडता है इस पर भी विचार किया गया हैं । 

सम्पूर्ण प्रबन्ध छ श्रष्यायो मे विभक्त है । प्रथम अव्याय मे नो रचनाओं 
'टोला मार रा दृहा, वेलि क्रिसन रक्मिणी री, 'हाला काला रा कु डलिया', 
वीर सतसई', छद राज जैतसी रउ', 'वचनिका राठौड रतनसिह जीरी महस- 
दासोत्तरी', 'रघुनाथ रपक गीतारी', नीति मजरी' एवं चवल पचीसी' का 
विपयानुमार आलोचनात्मक विवेचन कर डिंगल-साहित्य की श्रेष्ठा एव सपन्नता 
का प्रकाशन किया गया है। द्वितीय अध्याय मे डिगल-पद्मसाहित्य मे उपलब्ध 
सामग्री का विपयानुसार विभाजन, प्रत्येक विषय का विवेचन एव प्रत्येक विपय 
की उपलब्ध रचनाओं का कालक्रम के अनुसार परिचय प्रस्तुत किया गया है। 

तृतीय अध्याय मे डियल के अलकार-अ्न्यो का परिचय, वेणा सगाई तथा 
डिंगल में प्रयुक्त अलकारो का उल्लेख और प्रथम अध्याय में उन्लिखित नो 
रचनाओो में प्रय्त अलकारों का निदर्शन है। चतर्थ अध्याय म छद-सम्बन्धी 
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रचनाओं का उल्लेख, नवीन एवं मौलिक छन्दो के नाम तथा विशिए्ट छन्दें 
परिचय और प्रथम श्रध्याय मे उल्लिखित नौ रचनाओ मे प्रयुक्त छदो की 
है। पचम अध्याय मे डिंगल भाषा का अम्युदय, विकास एव प्रत्येक काल 
प्रमुख विशेषताओं का निरूपणा तथा भाषा-विज्ञान की दृष्टि से शा 
विवेचन है । 

पष्ठ श्रष्याय मे ऐतिहासिक सामग्री के मृल्याकन के श्राधुनिक हृष्टिकोर 
प्रकाश डालते हुए छ रचनाझो 'राज जैतसो रो छन्द', 'विरह छियः 
बचनिका राठौड रतनर्सह जी री', 'राय रूपक', 'विरह सिगार' और 
प्रकाश' मे प्राप्त सामग्री का परीक्षण किया गया है | परिशिष्ठ भाग मे 
साहित्य के प्रकाशित व श्रप्रकाशित ग्रथो, सहायक ग्रथो और पत्र-पत्रिकाओो 
निवन्धो का विवरण है । 


१७१. ब्रजबुली 
[१६५७ ई० ] 


सुश्री कनिका विश्वास को सन्‌ १६५७ ई० मे हिन्दू विश्वविद्यालय, : 
ने ब्रजबुली' का श्रध्ययन प्रस्तुत करने पर पी-एच० डी० की उपाधि 
की। 


१७२. आधुनिक श्आालोचना की प्रवृत्तियों 
[१६५७ ई० ] 


श्री रामदरश मिश्र को उनके प्रवन्ध झाधुनिक आलोचना की प्रर्द। 


पर सच्‌ १६५७ ई० मे हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी, से पी-एच० डी० की २ 
प्राप्त हुई ' 


१७३. कविसमय-सीमांसा 
[१६५७ ई० ] 


श्री विष्ततुस्वरूप को उनके णोघ-प्रवन्च 'कविसमय-मीमासा' पर सच १६४५७ 
ई० में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से पी-एच० डी० की उपाधि मिली | प्रवन्ध 
के आरम्भ मे प्रस्तावना है जिसमे विषय के महत्व, सीमा-विस्तार, इस क्षेत्र मे 
अ्रव तक किये गये कार्य और प्रस्तुत श्रध्ययन के लक्ष्य एवं अ्नुमधान-प्रणाली 
का उपस्थापन किया गया है । 

मुख्य प्रवन्ध दो खडो मे विभाजित है । प्रथम खड मे सैद्धान्तिक पक्ष 'कचि 
समय के स्वरूप' का निरूपण है। सस्कृत-काव्य गास्त्रियो द्वारा प्रयुक्त 'कवि- 
समय शब्द तथा इसके पर्यायवाची 'काव्यसमय', कविसम्प्रदाय/ 'कविमत' 
आदि छाब्दो की व्याख्या की गयी है । 'कविसमय' के प्रमुख लक्षणों (कवियों हारा 
उपनिवद्ध श्रर्थ, अश्ञास्त्रीय भौर अलौकिक श्रर्थ-निवन्धन, तथा परम्परायात 
अर्थनिवन्धन) की विवेचना की गयी है | 'कविसमय' की मुख्य प्रवृत्तियो (असत्त- 
निवन्चन, सत-निवन्‍्धन एवं नियम-निवन्धन) तथा उपप्रवृत्तियो का व्याख्यान 
करके यह बतलाया गया है कि 'कविसमय' मे ग्रहीत वस्तु नितात अस्तित्वहीन 
अथवा काल्पनिक नहीं होती, “'कविसमय' का मूल उद्देश्य वस्तु को चारुत्व से 
मडित करना है | खड के भ्रन्त मे काव्यश्ञास्त्र मे 'कविसमय' का स्थान निर्घारित 
करते हुए उसके पाच रूपों की चर्चा की गयी है--कविशिक्षा रूप, श्रलकार- 
साधन रूप, दोषापहार एव ग्रुणत्व रूप, ध्वनिव्यजना रूप और औचित्य रूप । 

द्वितीय खण्ड में 'कविसमय' के व्यावहारिक पक्ष कविप्रसिद्धियो' का 
अध्ययन है । 'वनस्पति-वर्य के श्रन्तर्गंत पदुम, नीलोत्पल, कुन्द, मालती, शेफा- 
लिका, भूर्जपत्र, चन्दन, वृक्षदोहद, प्रियमगु, वकुल, श्रणोक, तिलक, कुरवक, 
मन्दार, चम्पक, सहकार श्लौर कशिकार से सम्बद्ध, 'पक्षिवर्ग! के अन्तगंत हस, 
मयूर, कोकिल, चक्रवाक, चकोर श्र चातक से सम्बन्ध रखने वाली, “रत्नवर्ग! 
के अन्तर्गत सुवर्णरत्वादि श्रोर मोती विषयक, 'वारिवर्ग' के अन्तगेत समुद्र, मकर 
और शेवाल सम्बन्धिनी, श्राकाशवर्भ' के श्रन्तगंत ज्योत्स्वा श्रौर तिमिर 
सम्बन्धिनी, वर्णावर्ग' के अन्तगंत शुक्ल गोर, पीतरक्त, मील-हरित-कृप्ण और 
श्राखों के रग सम्बन्धिनी, 'सख्यावगे' के अन्तगंत भुवन, समुद्र, दिशा, विद्या 
ओर म्टूगार सम्बन्धिनी, स्वर्ग्यवर्ग' के श्रन्तगंत नारायण, लक्ष्मी, आदित्य, 
चन्द्रमा ग्रोर कामदेव मम्बन्धिनी, 'पातालीयवर्ग' के अन्तर्गत दैत्य-दानव-असुर 
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ओर नाग-सप्पंसम्बन्धिनी तथा खण्ड के श्रन्त मे कतिपय सकी कवि-प्रसिद्धियो 
का अ्रध्ययन किया गया है । 

उपसहार मे हिन्दी-काव्य मे 'कविसमय' की स्थिति का निदर्शन है । परि- 
शिष्ट मे लक्षण-ग्रन्थो से 'कविसमय' के विवेचनपरक श्रशों के उद्धरण एवं 
प्रसिद्ध उपमान भी दे दिये गये है । 


१७४. हिन्दी सें गद्यकाव्य का विकास 
[१६५७ ई० ] 


हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी ने श्री श्रष्टभुजा प्रसाद पाडेय को उनके प्रबन्ध 
हिन्दी मे गद्यकाव्य का विकास पर सच १६५७ ई० में पी-एच० डी० की 
उपाधि प्रदान की । 


१७५. स्र-पूर्व की ब्रजभाषा 
[१६५७ ई०] 


श्री शिवप्रसाद सिंह का प्रवन्ध 'सूरपूर्व की त्रजभाषा' सन्‌ १६५७ ई० से 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिये स्वीकृत हुप्ना । 
हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी, ने इसका प्रकाशन 'सूरपूर्व ब्जभाषा श्रौर 
उसका साहित्य' नाम से किया है । 

यह प्रबन्ध ग्यारह परिच्छेदो मे विभकक्‍त है। 'प्रास्ताविक' नामक पहले 
परिच्छेद में त्रजभाषा के उदय-काल के सम्बन्ध मे विभिन्न विद्यानो की घारणाओ, 
प्रस्तुतविषय-सम्बन्धी कार्य, श्रादिकालीन तथा भक्तिकालीन काव्य की पृष्ठभूमि, 
विषय की श्राघारभूत सामग्री श्नौर उसके पुननिरीक्षण श्रादि की चर्चा करके 
साहित्यिक भवृत्तियो और काव्यरूपो के भ्रध्ययन के लिए दसवी से सोलहवी 
शताब्दी के ब्रज-साहित्य के अनुसन्धान की आवदयकता बतलायी गयी है। 

दूसरे परिच्छेद मे ब्रजभाषा के रिक्‍्य के रूप मे मध्यदेशीय भारतीय झार्य- 


| 
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> 
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। भाषा के विकास और विशेषताओं का भाषावज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया 
, गया है। तीसरे परिच्छेद में ब्रजभाषा के उद्गम शौरसेनी अ्रपश्नश (वि० 
१०००-१२००) का अव्ययन करके सूरदास की भाषा से इस भाषा का पूर्वापर- 
सम्बन्ध निरूपित किया गया है। चौथे परिच्छेद मे ग्राम्य अपभ्रण, नागर श्रप- 
भ्रश, पिगल, डिंगल, अ्रवहदु आदि का विवेचन करके सक्रान्तिकालीन श्रारभिक 
ब्रजभापा ( वि० १२००-१४०० ) का ऐतिहासिक अ्रध्ययत किया गया है | 
पाचवें परिच्छेद मे यह प्रतिपादित किया गया है कि श्रौक्तिक ब्रज से उसके 
परिनिष्ठित रूप का निर्माण हुआ (वि० १४००-१६००) । इस परिच्छेद मे 
तत्कालीन श्रप्रकाशित सामग्री का परिचय और परीक्षण भी है। प्रच्य॒म्नचरित 
(वि० १४११), हरिचन्द पुराण वि० १४५३), लक्ष्मणसेन पद्मावती कथा (वि० 
१५६१), डू गर वावनी (वि० १५३५८), वेतालपचीसी (वि० १५४६), छिताई 
वार्ता (वि० १५५०) गीता भाषा (वि० १५५७), मथुमालती कथा (वि० 
१५५७) आदि की समीक्षा है । 

छठे परिच्छेद मे 'गुरुग्रन्थ' मे उल्लिखित ब्रजकवियों (नामदेव, त्रिलोचन, 
वेनी, रामानन्द, कत्रीर, रेदास, पापा, घन्ना श्रौर तानक) का श्रध्ययन है। सातवें 
परिच्छेद मे श्रन्य कवियो (हरिदास निरजनी, निम्बाक॑ं-सम्प्रदाय के कवियों, 
नरहरि भट्ट, मीरा, खुसरो, बैजू वावरा आदि) का अनुशीलन है। परिच्छेद के 
अ्रन्त मे हिन्दीतर प्रान्तो के ब्रजभाषा-कवियों की विवेचना है । श्राठवे परिच्छेद 
में तेरह शिलालेखो (१४ वी से १६ वी शी) के श्राघार पर प्राचीन ब्रजभापा 
के स्वरूप का विवेचन किया गया है। नवें परिच्छेद मे श्रजकाव्य की मूल प्रवू- 
त्तियो (भक्ति, शौय॑, म्गार, नीति) की समीक्षा है । दसवें परिच्छेद मे आरभिक 
ब्रजभापा काव्यरूपो (चरितकाव्य, कथाकाव्य, लीलाकाव्य, पडुऋतु और वारह- 
मासा, वेलिकाव्य, बावनी, विप्रमतीसी, ग्रेय मुक्तक और मगलकाखज्य ) का 
अध्ययन है । 

“उपसहार' नामक ग्यारहवें परिच्छेद मे भापा और साहित्य के उपयुक्त 
विवेचन से प्राप्त निष्कर्पों तथा उपलब्धियों का उपस्थापन है। परिक्षि्ट मे 
चौदहवी से सोलहवी शी वि० में लिखी गयी रचनाओं के हस्तलेखो से उद्ध त 
अश भी दे दिये गये हैं । हु 


चूत 


१७६. हिन्दी की निग्रु एमार्गो काव्यधारा श्रौर उसकी 
दाशनिक पृष्ठभूमि 


[१६५७ ई० ] 

डा० गोविन्द त्रिगुणायत का प्रवन्ध हिन्दी की निगुशामार्गी काव्यधारा 
और उसकी दाह्यनिक पृष्ठभूमि' सन्‌ १६५७ ई० में आगरा विश्वविद्यालय द्वारा 
डी० लिट्‌० की उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ । 

प्रस्तुत प्रबन्ध नो श्रष्यायो मे विभक्त है । प्रथम चार श्रध्यायो में विषय 
का सामान्य परिचय देते हुए दाशंनिक और साम्प्रदायिक पृष्ठभूमि का निर्माण 
किया गया है। श्रन्तिम पाच श्रध्यायों में निगुु णकाव्य-घारा की प्रवृत्तियो का 
विश्लेषण करके उनके स्वरूप की व्याख्या की गयी है। प्रथम श्रध्याय 'विषय- 
प्रवेश' है । उसमे सर्वप्रथम भारत के सास्क्ृतिक विकास में सिम णशकाव्य-धारा 
के योग एवं महत्त्व पर प्रकाश डाला गया है । अभिधान की सार्थकता' छ्लीर्पक 
से वेदिक झीर तौकिक साहित्य मे पशुक्त नियु ए शब्द का ऐतिहासिक अध्ययत 
प्रस्तुत किया गया है । निगु णियो द्वारा स्वीकृत रूप का भी निदर्शन है। इसके 
बाद भस्तुत भ्रव्ययन की सक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की गयी है । चौदहवी से लेकर 
उन्नीसवी शती तक के प्रमुख निगरु शियो (कवियो) के कालक्रम भ्रौर जीवनवृत्त 
का निर्देश करते हुए तात्कालिक राजनीतिक, घामिक, सामाजिक तथा व्यक्ति- 
गत परिस्थितियों एव घटनाओो का खोजपूर्ण उल्लेख करने के श्ननन्‍्तर उनकी 
चिन्तना की समुचित पीठिका निदिष्ट की गयी है । 

द्वितीय श्रध्याय मे हिन्दी की निगु ण॒काव्यधारा को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभा- 
वित करने वाली प्राचीन घामिक और दाशंनिक पद्धतियों का उल्लेख किया 
गया है । सन्‍्तो पर पडे हुए श्रोत तथा ओऔपनिषदिक प्रभावों का सविस्तार 
विवेचन है ! सन्‍्तो पर उपनिषदों के आत्मवाद का सर्वाधिक प्रभाव पडा था । 
सन्त लोग बवैष्णवों की सदाचररा-प्रियता, सात्विकता, जन्मान्तरवाद प्रपत्तिभाव 
श्रादि से भी बहुत प्रभावित हुए थे। सनन्‍्तों ने षड्ददंनो मे से वेदान्त के अ्रति- 
रिक्त किसी के प्रति अपनी निष्ठा नही दिखलायी है, कारण, उनका अध्ययनपक्ष 
नितान्त दुर्वल था । वेदात का उन्त पर गम्भीर प्रभाव है। क्षकर के मायावाद, 
ज्ञानवाद और विवतंवाद आदि ने उन्हें विशेष प्रभावित किया है। भ्रहवत 
वेदान्त के प्रमुख ग्रन्थ 'गीता' के कर्मयोग तथा समत्वयोग आदि का भी सन्‍्तो 
पर गम्भीर प्रभाव पडा है। सन्त लोगों पर छाव्दाहत का भी प्रभाव पडा था ! 


ब्३६ 


प्रगववाद' 


झ्रालोचक के अनुसार कवीर आ्रादि का शब्दसुरतियोग' जब्दादवत के प्रणववाद 
की ही परिणति है। सन्त कवि तान्विको तया नाथपथियों से भी प्रेरित हुए 

थे | नास्तिक दर्शनों मे सन्‍त कवि जैन और वौद्ध मतो से प्रभावित हुए थे। 
आचरण मे वे जैनमत से विशेष भ्रमावित थे | सन्त लोग वौद्ध दर्शन की भाति 
बुद्धिवादी तथा प्रतिक्रियावादी थे | श्रनात्मवाद और नास्तिकवाद के ग्तिरिक्त 
वे बीद्धधर्म के प्राय सभी सिद्धान्तो से प्रभावित हुए थे। इस श्रध्याय में इन 
सब प्रभावों का विश्लेषण किया गया है । 

तृतीय अध्याय में भी दाशेनिक प्रष्ठभूमि की ही चर्चा की गयी है। इस 
भ्रध्याय में निर्गुणकाव्यघारा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले घार्मिक और 
दार्शनिक सम्प्रदायो की चर्चा की गयी है। तन्त्रमत की शैव, शाक्त और बौद्ध 
नामक लुप्तप्राय शाखाओं ने सन्‍्तो की विचारधारा को सर्वाधिक प्रभावित किया 
था। इन दोनों शाखाझों का प्रामाणिक परिचय और सनन्‍्तमत पर उनके 
प्रभाव का सम्यक््‌ निरूपण इस अध्याय मे किया गया है । इसके पूर्व ही पृष्ठभूमि 
के रूप मे श्रप्रत्यक्ष रूप से सन्‍त कवियों की विचारधारा को प्रमावित करने 
वाली शवदर्शन-पद्धतियो का प्रभाव निर्दिष्ट किया गया है । शैव-शाक्त तस्दथों के 
साम्यवाद, वाह्याचार-विरोध, भुक्ति-मुक्ति की समरसता के ज्ञान का महत्व, 
रहस्यवाद एवं अ्रध्यात्मचिन्तन श्रादि तथा बौद्ध तान्त्रिको के धर्मंग्रन्यों की 
समानता, सहजावस्या की धारणा, शून्यवाद, नाद-विन्दु-साधना एवं योगसाधना 
आदि अनेक तत्वों के प्रभाव-निरुपरा द्वारा निर्गुणकाव्यधारा की दार्भनिक 
पृष्ठभूमि का स्पष्टीकरण किया गया है । 

चतुर्थ भ्रध्याय से साम्प्रदायिक पृष्ठभूमि का निर्माण किया गया है। इसमें 
मध्यकालीन देशी-विदेशी साधु-परम्पराश्नो और उनके प्रभाव का विवेचन किया 
गया है। कापालिक, कालमुख, लकुलीण, नाथपथी, दक्षिण के तामिल जैव 
सन्त आदि झनेक साधुवर्गों की प्रवृत्तियों की व्यास्या की गयी है। इसके प्रनन्तर 
श्रक्रियावादी, उच्छेदवादी, अ्रकृततावादी, चतुर्यामसवर्वादी, श्राजीवक वौद्ध 
श्रौर॑ जेन श्रादि नास्तिक ग्राह्मणेतर साथु-परम्पराओ्रो और उनके प्रभाव का 
उल्लेख किया गया है। अन्त में मध्ययुगीन साधु-सन्त-परम्पराझ्रो को स्पष्न 
करके निर्मुणुकाब्यथारा के सनन्‍्तो से उनका मवन्ध-निर्देश किया गया है । 

पाचवे और छठे श्रष्याय श्रध्यात्म-चिन्तन से सम्बद्ध हैं । सन्‍्तों के 
प्राध्यात्मिक विचारों के मूल, उनकी प्रनुभूति का स्वरूप-निरूपण तथा ब्रह्म के 
लिए सन्‍्तो द्वारा प्रयुक्त प्रभिधानो की व्याख्या की गयी है । तत्मश्चात्‌ उनके 
ब्रह्म-मिरूपण तथा उस पर ज्ञान, भक्ति और योग के प्रभाव का विवेसन है 
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इसके वाद मायावाद के ऐतिहासिक विकासक्रम के प्रकाश में सन्‍्तों की जीव 
सम्बन्धी धारणाओों का निर्द्शन किया गया हैं। तत्पशचात्‌ जगतु-सम्बर्न्ध 
सन्त-धारणाओ का स्पष्टीकरण किया गया है । मोक्ष-सम्बन्धी धारणाओ पर भी 
प्रकाश डाला गया है। अन्त में सन्‍तो की दाक्ंनिक पद्धति की समीक्षा प्रस्तुत 
की गयी है । 

सातवें श्रध्याय में सन्‍्तो की रहस्य श्रौर सहज साधनाओ का स्पष्टीकरण 
किया गया है। उनके साम्यवाद श्लौर सामाजिक सुधारों पर विचार किया गया 
है। आठवें भ्रध्याय मे सन्‍्तवाणी की अभिव्यक्ति श्रौर साहित्यिकता पर विचार 
किया गया है। सन्‍्तो के काव्य का प्राण आत्मरस' सिद्ध किया गया है। 
सन्‍्तो की शैलियों के भेद-प्रभेदों की छानवीन की गयी है। भाषा, प्रतीक, छुन्द, 
संगीत श्रादि की विस्तृत समीक्षा की गयी है । 

नवा अध्याय उपसदह्ार है। विविध प्रेरणाओ शौर परिस्थितियो के बीच 
उदित एवं विकसित सन्तमत की प्रमुख प्रवृत्तियो और चेतनाओ की समीक्षा की 
गयी है । परिक्षिए्ठ मे सन्‍्तो की पारिभाषिक शब्दावली का ऐतिहासिक विकास- 
क्रम दिया गया है । 


१७७. सध्ययुगीन हिन्दो-साहित्य के प्रेमगा[थाकाव्य 
ग्रौर भक्तिकाव्य से लोकवार्ता-तत्व 
[१६५७ ई० ] 


डा० सत्येन्द्र का प्रबन्ध मध्यकालीन हिन्दी साहित्य की प्रेलगाथाओ भौर 
भक्तिकाव्य मे लोकवार्ता-तत्त्व' सत्‌ १९५७ ई० मे आ्रागरा विश्वविद्यालय की 
डी० लिट्‌० उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ । उसकी रूपरेखा इस प्रकार है -- 
अध्याय १ पूर्व पीठिका---लोकवार्ता--मुल्य--लोकगीत के मूल तत्त्त--लोक- 
गीत-साहित्य--लोकगीतो के विविध प्रकार--सा हित्य पर लोकगीत का क्यों और 
केव प्रभाव पडता है--विश्व का लोकगीत साहित्य और उसकी शाखाए-- 
भारत भारत की लोकगीत-प्रदृत्तियो का आकलन--इसमे हिन्दी-क्षेत्र का 
स्थान--हिन्दी साहित्य के विकास की लोकगीत-पृष्ठम्मूमि बौद्ध, जैन, नाथ, सिद्ध, 
सहजिया, वैष्णव, शव आदि, विभिन्न सम्प्रदाय तथा ऐसे तत्व और लोकगीत-- 
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--हिन्दी-साहित्य के विकास मे उनका योगदान--हिन्दी-साहित्य का सूत्रपात 
--वीर्याथाकाल--भक्ति एवं प्रेमगाथा काल में परिणति--लोकत्तत्त्व का 
उत्पान । 

श्रध्याय २ : प्रेमगाथा काव्य--प्रेमगाथाए---उनकी मूलवर्ती कथाए---इन 
कथाओो का विश्लेषण--वैदिक, बौद्ध, ब्राह्मण, जैत-साहित्यो एव युगो से वर्तमान 
समय तक इन कथाओं के विविध अ्रभिप्रायों का ऐतिहासिक विकास--इन 
कथा।झो की पौराणिक एवं लोकगीतात्मक विशेषताए--बौद्ध एवं जैन परपरा- 
गत कथाए--हिन्दी लोक-कथाझ्रो और उनकी कला के प्रति धर्म एवं धर्मेतर 
तत्वो का योगदान--उनका प्रभाव | 

भ्रध्याय हे. निर्गुशभक्ति-काव्य--निर्गुणसम्प्रदाय के काव्य का वस्तुतत्त्व 
--विभिन्न दार्शनिक भ्रवधारणाए---बहा, माया, सहज झादि,उनका उद्भव तथा 
इन धाराझो मे विकास, १ ज्ञानमूल दर्शन की धारा, २ इतर प्रभाव की धारा, 
३ लोकविश्वास की घारा--निर्गुशसम्प्रदाय के दर्शन की उपर्यूक्त लोकइली 
को प्रभावित करने मे इनका योगदान--भक्तिमूलक प्रतीकवाद, उसकी लोक- 
तात्विक विशेषताए---हपविघान---उनका उदभव--भाषा--उसकौ प्रकृति । 

अ्रध्याय ४ सग्रुणाभक्ति-काव्य कृष्णभक्ति-सम्प्रदाय---कष्ण --एक 
भव्य पौराणिक व्यक्तित्व---उसका मूलस्वरूप और विकास--कृष्ण-कथा के 
विकास के विभिन्न युग---उसके विकास में लोकतत्त्वों का योगदान--भागवत्त 
में उसका चरम स्वरूप--लोकदेवता एवं लोकप्रचलित कथाओ्रों की पुराण- 
कथाओं के रूप में परिणति--लोकगीत-तत्त्व--परवर्ती लोकप्रचलित कथा 
की पुराणकथा में परिणति --उसमें लोकगीत-तत्त्व--भागवत श्रौर सूरदास 
“सूरदास में नये प्रभिप्रायो का उद्मव--परवर्ती क्ृष्णकाव्य श्रीर लोक- 
तत्व--लोककला की प्रमुखता के कारण--चस्तुतत्व औौर स्वरूपविधान । 

अध्याय ५ सगुणभक्ति-काव्य रामभविति-सम्प्रदाय--राम--एक महान 
पौराणिक व्यक्तित्त---उसका मूलस्वरूप विभिन्‍न भ्रभिप्रायो का विदलेषण --- 
बस्तुनत्व, भ्रवधारणाओ, रूपविधानो एवं लोकसूत्रो मे से प्रत्येक का सक्षिप्त 
ऐतिहासिक विकास---लोक-उदेश्य एव लोक-कला । 

श्रध्याय ६ * काग्यकला मे लोकरूप--लोक-कवित्ता--विभिन्न रूप---पिंगल, 
मात्रिक छन्द, दोहो, चौपाइयो, कवित्तो, पदों का विकास कैसे हुआ--लोक- 
तत्वों मे उनके सूत्न--ऐतिहा सिक विवेचना--अलकार उपमाए शौर शैली--- 
उनका लोकतात्तविक स्वरूप--उनकी अ्रमीकृति के कारण । 

प्रध्याय ७ लोक-विश्वास, लोक-सस्कृति, कहावततें, पहेली, लोक-दर्शन 
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लोक-मनो विज्ञान, लोक-कला । 
अध्याय ८ उपसहार । 


१७८- पं० बालकृष्ण भट्ट : उनका जीवन और साहित्य 
[१६५७ ई०] 
श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा को उनके प्रबन्ध 'प० वालकृष्ण उनका जीव 
झौर साहित्य' पर सच्‌ १६५७ ई० भें आगरा विश्वविद्यालय ने पी-एच० ड॑ 
की उपाधि प्रदान की । यह प्रवन्ध विनोद पुस्तक मन्दिर, झागरा, से १६५८४ 
में प्रकाशित हुआ । 
प्रस्तुत प्रबन्ध सात अध्यायो मे विभक्‍त है । पहले शअ्रध्याय में आधुरि 
हिन्दी-साहित्य के विकास में भारतेन्दु-युग के योगदान पर विचार किया गया है 
प० बालऋ८ण भट्ट का इस युग से धनिष्ठ सम्बन्ध था | दूसरे अध्याय मे भट्ट 
का जीवनचरित प्रस्तुत किया गया है । उतका प्रामारिएक जीवनवृत्त देते | 
उनके चरित्र की विशेषताओं का सम्यक्‌ उद्घाटन किया गया है। तीर 
अध्याय से भट्ट जी के पत्रकार-रूप का विवेचन किया गया है । भट्ट जी श्रत्य 
निर्मीक प्रकृति के सुधारवादी पत्रकार थे । वे कट्टर राष्ट्रवादी व्यक्ति थे श्र 
एक चुद्धिमाच्‌ सम्पादक भो थे । हिन्दी-पत्रकारिता भट्टजी की ऋणी रहेगी 
चौथे अध्याय में भट्ट जी को एक निबन्ध-लेखक के रूप मे देखा गया; 
उनके निबन्धों का वर्गोकरण (राजनैतिक, समाजसुधार-सम्बन्धी, साहित्यिः 
किया गया है। उनकी भाषा तथा श्चैली विषयक विशेषताभों का विवेः 
किया गया है। परवर्ती तिबन्धकारो (प० महावीर प्रसाद हिविदी, अ्रध्या' 
पूर्सेसिह, प० रामचन्द्र शुक्ल, आचार हज़ारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचन्द, ड 
रामविलास शर्मा आदि) पर भट्ट जो का प्रभाव निरूपित किया गया । 
पाचवें अध्याय में भट्ट जो के आलोचक रूप की समीक्षा की गयी है। भट्ट 
की ग्रालोचना के मूल सिद्धान्तो का विवेचन किया गया है । उनकी झालोच 
के विविध पक्षो पर प्रकाश डालते हुए हिन्दी-मालोचना-साहित्य में उय 
स्थान निर्धारित किया गया है। 
छठे भ्ध्याय मे भट्ट जी के उपन्यासों, नाटकों और कहानियों की झ्ालोच 
करते हुए हिंदी के कथाकारो में उनका स्थान निर्धारित किया गया है। इस 
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भ्रध्याय मे भट्ट जी के सात उपन्यासो, ग्यारह नाटकों और अनेक कहानियो का 
खोजपूर्ण विवरण देते हुए उनकी व्यापक समीक्षा की गयी है । सातवें अध्याय 
में भट्ट जी के अ्प्रकाशित साहित्य का विवरण दिया गया है । उनके एक 
श्रप्रकाशित निवन्ध का नाम “'निस्सहाय हिन्दू है। इसी प्रकार, भट्ट जी के हस्त- 
लेख के धाप्त ३६४ पृष्ठ श्रप्रकाशित हैं जो सस्कृत के विभिन्न कवियो की श्रालो- 
चना के रूप मे लिखे गये हैं । 

प्रवन्ध के अ्रन्त मे पाच परिशिष्ट इस प्रकार हैं --- 

१ भट्ट जी का अ्रप्रकाशित लेख । 

२ प्रदीप के ग्राहकों की मूल सूची । 

३ भट्ट जी के प्रतिनिधि साहित्यिक निवन्धो की तालिका । 

४ भट्टजी की मृत्यु पर सवेदना मे प्राप्त पत्र श्रादि | 

५ सहायक-प्रन्यो की पुची । 


१७६. भारतेन्दुकालीन नाठक-साहित्य 


[ १६५७ ई० ] 

श्री गोपीनाथ तिवारी का प्रवन्ध “भारनेन्दुकालीन नाटक-साहित्य' सन्त 
१६५७ ई० में आगरा विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत 
हुआ । यह्‌ प्रवन्ध हिंदी भवन, जालन्वर, से प्रकाशित हुआा है । 

यह प्रवन्ध चार खडो में विभक्त है। पहले खड के प्रथम तीन शअध्यायों मे 
भारतेन्दुपूर्व युग ( १६१०-१८५० ई०) के मौलिक तथा अनूदित नाठकों का 
अनुशीलन है। इस प्रसम में इस काल के नाटकों को माटक न मानने वाले विद्वानों 
के विचार प्रस्तुत किये गये हैं। चोये और पाचर्वे अच्यायो मे इन विद्वानों के 
मतो का तिराकरण करते हुए सप्रमाण यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया है 
कि इस काल के नाटकों में नाटकीय तत्त्व विद्यमान हैं। केवल 'सभासार' या 
,. समयसार' को छोडकर इन सभी मे खखलित कयवानक, चरित्रचित्रण, श्रन्त- 
इन्द्र, नाव्थकला या अभिनय के सकेत झादि गुण पाये जाते है । लेखक का मत 
है कि ये नाटक जन-तास्य-शेली ( स्वाग, लीला, रास आदि ) के अनुकरख पर 
लिखे गये हैं । 

दूसरे खड का विवेच्य सन्धि-काल (१८५५७-१८६७ ई०) है | इस काल की 
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दलिया ही उत्तराधिकार के रूप मे भारतेन्द्र एव उस काल के अन्य नाटककारों 
को प्राप्त हुई । यह काल भारतेन्दु-काल के नाटकों का जनक है । इस काल के 
प्रमुख नाटक प्रद्युम्न विजय! या 'प्रभावती नाटक' में सस्कृत-माटक की सधिया 
ही नही चौंसठ सध्यग भी प्राप्त होते हैं । 
तीसरे खड के पहले पाच भ्रध्यायों मे भारतेन्दु-काल के नाटकों की समा- 
लोचना है जिसमे इस काल के नाटकों की अनेक प्रमुख धाराओ-उपघाराझो का 
विवेचन किया गया है | मौलिक नाटकों की तीन प्रमुख धाराएँ मानी गयी हैं । 
(१) पौराणिक (२) प्रेमप्रधान और (३) सामराजिक-घामिक । इस खड के 
अन्तिम तीन श्रध्यायों मे श्रनूदित एवं जननाटकों का भ्रध्ययन किया गया है। 
अनुवाद प्रमुखत बगला, सस्कृत एवं अग्नेज़ी से किये गये । जन-नाटकों के दो 
वर्ग माने गये हैं (१) स्वाग नाटक झौर (२) इचन्द्रसभा का थिय्रेट्रिकल नाटक! 
इन दोनो धाराझो की परम्परा, विकास तथा शैलियो पर विचार किया गया है| 
चतुर्थ खड 'तत्त्व-विवेचन' है । इस खड में हिन्दी-नाटकों के झ्राधघार प* 
नाटकीय तत्त्वो की चर्चा हुई है । भारतेन्दुकालीन नाटकों में नाटक के नौ तत्तः 
मिलते हैं (१) प्रस्तावता (२) कथानक (३) पात्र (४) संवाद (५) भाषद 
(६) देशकाल (७) शेली (८) उद्देश्य एव (६) भ्रभिनय । इस खड के प्रथर 
दो श्रध्यायो मे प्रस्तावना के पाच अगो (मगलाचरण, प्रस्ताव, सुझाव, परिच 
भ्रौर श्रन्त) एवं दो प्रकार के कथानकों (भारतीय नाव्यशास्त्र के लक्षरों से युत्त 
एवं पदिचिमी सकलनत्रय भ्रादि सिद्धान्तो के अनुसार निबद्ध) का विवेचन है 
तीसरे श्रध्याय में पाञ्ो के चरित्रचित्रण का श्रध्ययत किया गया है । चो' 
भ्रध्याय मे भारतीय एवं पादचात्य शैलियों की दृष्टि से सवादों की समीक्षा व 
गयी है। पाचवें एवं छठे अ्रध्यायो मे नाटको की भाषा तथा देश-काल पर विचा 
किया गया है। सातवें अ्रध्याय में नाटको की शैली की समीक्षा की गयी है 
प्रन्तिम दो श्रध्यायों मे नाटक के उद्देश्य ( उपदेश भौर रसानुभूति ) अभिन 
रग-सकेत भ्रादि की विवेचना की गयी है ) 


हुव० 


' १८०. बाबू बालसुकुन्द गुप्त--उनके जीवन झौर साहित्य 


का श्रध्ययन 
[१६५७ ई० ] 


श्री नत्यन सिह का शोघ-प्रवन्ध वावू वालमुकुन्द गुस--उनके जीवन श्रौर 
साहित्य का अध्ययन! सन्‌ १६९५७ ई० में आगरा विश्वविद्यालय की पी-एच० 
डी० उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ । यह ग्रन्थ विनोद पुस्तक मदिर, हास्पिटल 
रोड, भागरा, से सन्‌ १६५८ ई० मे प्रकाशित हुआ । 
इस प्रवन्ध में आठ श्रष्याय हैं। भूमिका मे गुप्त जी विषयक विवेचन का 
मूल्याकन तथा उनके जीवन श्रौर साहित्य के विशद श्रध्ययत्न की उपादेयता 
शादि पर विचार किया गया है। प्रथम शभ्रव्याय मे उनके जन्म, शिक्षा, वाल्य- 
कालीन प्रतिभा श्रादि का गवेषणात्मक विवेचन, 'कोहेनूर' (लाहौर) 'श्रखबारे 
घुनार' श्रादि उर्द-पत्रो द्वारा उर्दू-साहित्य-सर्जन, 'हिन्दोस्थान', 'हिन्दी वगवासी' 
तथा भारत मित्र श्रादि हिन्दी-पत्रो के सम्पादन, उनके व्यक्तित्व तथा 
साहित्यिक यात्राओं के महत्त्व का प्रतिपादन किया गया है । 
दूसरे भ्रध्याय मे उर्दू-लेखक के रूप मे गुप्त जी का मूल्याकन किया गया 
है । तीसरे भ्रध्याय मे उनके प्रारभिक गद्य की समीक्षा है। 'हिन्दोस्थान', 'हिन्दी 
वगवासी' तथ/ भारतमित्र' कालीन उनके कार्य का विवेचन और अन्य पन्र-पत्चिकाओो 
में प्रकाशनार्थ लिखे गये उनके साहित्य का उल्लेख कर के 'भारतमित्र' द्वारा हिन्दी 
पत्रकारकला में किये गये नव विकास का महत्व निर्धारित किया गया है। इनके 
झ्रतिरिक्त इस अ्रध्याय के विवेचित तत्व हैं--ग्रुप्त जी की भाषा-नीति का 
अनुशीलन, उनके ऊपर 'भारतेन्दु' की पथ्रकारिता के प्रभाव का श्रध्ययन तथा 
सामयिक पत्नों पर उनकी नीति के प्रभाव का विवेचन | चोथे अध्याय में प० 
महावीर प्रसाद द्विवेदी के साथ हुए भाषा-सुधघार-आन्दोलन का ऐतिहासिक एव 
साहित्यिक भ्ध्ययन, शेष' शब्द पर प० लजाराम मेहता के साथ हुए विवाद 
की समीक्षा तथा व्याकरण एवं शैली के विपय मे गुप्त जी के विचारों की 
विदेचना है । 
पाचवा अध्याय आलोचक गुप्त जी की समीक्षा-शैली का विवेचन प्रस्तुत 
करता है। आपने उर्दू, हिन्दी, अग्नेजी तथा वगला आदि भाषाओं के साहित्य- 
कारो के जीवनचरित-प्रकाशन की भ्रभूतपूर्व शैली का श्रीगरोश किया था, 
आलोचना की तुलनात्मक तथा लोकमगल की साधना वाली समीक्षापद्धतियों 
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का प्रारम्भ किया था, साहित्य मे पुन प्रविष्ट श्युगारिक प्रवृत्ति का प्रबल खडन 
तथा भ्ररुचिकर एवं कुझप अनुवाद की रीति का निरसन किया था । भ्रस्तुत 
भ्रध्याय मे उतकी आलोचकीय विशेषता का मुल्याकन तथा नवीन लेखकों को 
दिये गये प्रोत्साहन का झाकलन है। छठे अध्याय मे गुप्त जी के व्यग्यात्मक 
लेखो का विवेचन है । शिवशम्मु के चिट्टो के ऐतिहासिक महत्व का भ्रतिपादन, 
बगाल के गवर्नर लाड्ड मिन्‍्टो श्ौर लार्ड मार्लो को लिखे गये पत्रों की कलात्मक 
विशेषता की समीक्षा तथा व्यर्यात्मक लेखों में अन्तहित राष्ट्रीयभावना तथा 
साहित्यिकता श्रादि का मृल्याकन किया गया है | 
सातवें श्रध्याय में ग्रुप्तजी के पद्च-साहित्य का अ्रध्ययन है । उनकी उर्दू 
कविता की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए उर्दू-काव्य में उनके स्थान का 
निर्धारण किया गया है । इसके प्रतिरिक्त हिन्दी मे देशभक्तिपरक रचना, धामिक 
कविता, हास्य एवं व्यग्यात्मक काव्य का कलात्मक मूल्याकन करते हुए जोगीडा 
तथा जनगीतो (टेसू) की विशेषताओं का प्रतिपादन किया गया है । साथ हूं 
भारतेन्दु' तथा प्रतापनारायरण मिश्र द्वारा प्रवर्तित व्यग्यकाव्य की परम्परा र्क 
खूखला के रूप में गुप्तजी की कविता की समीक्षा की गयी है । 
श्राठवें भ्रध्याय मे हिन्दी-उर्दू-विवाद में ग्रुप्तजी के योगदान, नागरी 
श्ान्दोलन तथा उसमे भुप्तजी द्वारा किये गये कार्य का मुल्याकन है । हिन्दी 
उर्द-प्ान्दोलन की पृष्ठभूमि मे श्रग्नेज़ों की कुटनीतिशता तथा जातिगत भेदभाः 
की नीति के प्रोत्साहन का रहस्योद्धाटन ग्रुप्तजी ने बडी निर्भीकता तथ 
प्रामारि.कता के साथ करके राष्ट्रभाषा के रूप की स्थापना शौर हिन्दी भाष 
एव नागरी लिपि की उपादेयता सप्रमाण सिद्ध की थी। प्रस्तुत अ्रध्याय ३ 
उनके राष्ट्रभाषा-सम्बन्धी महाव्‌ कार्यों और सान्यताओो की समीक्षा पस्तुत क 
गयी है। 
उपसहार मे गद्य-निर्माता वालमुकुन्द ग्रुप्त पर विचार किया गया है 
गद्यशेली-निर्धारण के क्षेत्र मे गुप्तजी तथा प० महावीरप्रसाद द्विवेदी की तुल 
नात्मक समीक्षा की गयी है। परवर्ती गद्यँताखकों पर भाषाशलीगत प्रभाव क 
अ्कन तथा शैलीकार के रूप मे उत्तका मुल्याकन किया गया है। अन्त मे 4 
परिशिष्ट है। प्रथम परिशिष्ट मे झ्नुवादक गुप्तजी पर विचार किया गया है 


और द्वितीय परिशिष्ट मे उनके प्रमुख भ्रप्रकाशित लेखो की तालिका प्रस्तुत व 
गयी है । 


कि 


] 


१८१. 'शिवसिह सरोज' सें दिये कवियो सम्बन्धी तथ्य 
एवं तिथियो का श्रालोचनात्मक परोक्षरण 
[१६५७ ई० ] 


श्री किशोरीलाल गुप्त का प्रवन्‍न्ध 'सरोज सर्वेक्षण सन्‌ १६५७ ई० में 
आगरा विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डी० की उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ । यह 


प्रवन्‍्ध हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी, से प्रकाशित हो रहा है । 


यह शोघम्रन्थ तीन भागो में विभक्त हैं। प्रथम भाग भूमिका है। यह 
भूमिका भी सात अध्यायों मे विभाजित की गयी है। पहले श्रध्याय मे 'सरोज', 
'सरोजकार' (शिर्वासह) तथा सरोज कार के पुस्तकालय का परिचय दिया गया 
हैं श्ौर 'सरोज' के रचना एवं प्रकाशनकाल पर भी विचार किया गया है। 
टूसरा श्रध्याय 'सरोज” का महत्त्व है। इसमें यार्सा द तासी, महेशदत्त तथा 
मातादीन मिश्र आदि 'सरोज' के पूर्ववर्तोीं ( हिन्दी-साहित्य के ) इतिहासकारो 
एव ग्रियर्सन आदि परवर्ती इतिहासकारों के ग्रन्यो से 'सरोज' की तुलना करते 
हुए उसकी श्रेष्ठता प्रतिपादित की गयी है । तीसरे अध्याय में सरोज” के 
श्राधार-अन्यथों का विवेचन है । चौथे श्रध्याय मे 'सरोज' की भूलो पर प्रकाश 
डालते हुए इसके सुसम्पादित सस्करण की आवश्यकता पर वल दिया गया है । 
पाचववे श्रव्याय मे सरोज के सब्‌-सवतो की परीक्षा की गयी है । छठे अश्रध्याय मे 
'सरोज' के अध्ययन की आवश्यकता वतलायी गयी है तथा इस अ्रध्ययन के 
सीमा-विस्तार पर प्रकाष्ठ डाला गया है। सातवें झव्याय में सर्वेक्षण के प्रमुख 
सहायक सूत्रों की चर्चा की गयी है । 

प्रबन्ध के दूसरे भाग में मुख्य भ्रन्यों ओर ग्रन्यकारों का परीक्षण है। 
'नरोज' में उल्लिखित सामग्री की खोज-रिपोर्टो और शोधग्रन्यों के आधार पर 
पध्रालोचनात्मक परीक्षा की गयी है । विवेच्य कवियों के विषय में जो नवीन 
सूचनाए सुलभ हुई हैं, उन सवका भी समावेश यथास्थानत कर लिया गया है । 
उपनहार मे तीन श्रध्याय हैं । पहला श्रव्याय तिथि-निर्णय है । इसमे दिखाया 
गया हैं कि सरोज” में दी गयी ६८७ तिथियां में से ४८२ को जाच की जा 
डुकी है। इन तिथियो में से तीस तिधिया ईस्वी सत्‌ में है, शेप विक्रम सवत्‌ 
में। ३६ सवत्‌ ग्रन्वविश्लेपों के रचना-काल हैं । २४५ सवंतु विभिन्‍न प्रमाणों से 
उपस्थिति-काल सिद्ध होते हैं। ३३२ सवत्‌ तर्क के सहारे उपस्विति-काल सिद्ध 
होते हैं, केवल २४ सवत्‌ जन्म-काल सिद्ध (यद्यपि प्रिय्सन ने समी को 
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जन्मकाल सान लिया था) श्रोर ११३ सवत्‌ अशुद्ध सिद्ध होते हैं । 'सरोज' के २०५ 
सवतो की जाच नहीं हो सकी । इन सवतो को तब तक उपस्थिति-काल ही 
मानना चाहिए जब तक ये भविष्य मे श्रन्यधा न सिद्ध हो जायें। 'सरोज' में 
२६३ भ्रज्ञाततिथि कवि हैं। इनमे से १२४ के सम्बन्ध मे नयी तिथिया ज्ञात 
हुई हैं । 

दूसरे अश्रष्याय (कवि-निर्शय) मे दिखाया गया है कि सरोज” मे एक ही 
कवि कई-कई कवियो के नाम से उल्लिखित हो गया है । इस प्रकार ५६ कवि 
१२४ कवियों के रूप मे श्राये है और ६५ कवियो की मिथ्या सृष्टि हो गयी है । 
इसी प्रकार १२ श्रौर ऐसे कवि हैं जो सरोजकार की विशुद्ध सृष्टि हैं, किसी 
दूसरे कवि के प्रतिरूप नही हैं । लगभग दस कवि ऐसे हैं जिनका नाम श्रत 
प्रस्तित्व सन्दिग्ध है। ठीक इसके विपरीत कई-कई कवियो को भी मिलाकर 
सरोजकार ने एक कर दिया है । कई कवियो का उल्लेख उनके (कवियों के) 
आश्रयदाताओ के नाम से हो गया है । इस सर्वेक्षण मे सात-श्राठ ऐसे कवियों 
के वास्तविक नामो का भी भ्रनुसधान किया गया है | तीसरे भ्रष्याय में तथ्यो 
का परीक्षण किया गया है । जन्मस्थान, जाति, ग्रन्थ, उद्धरण पश्रादि से सम्बद्ध 
तथ्यों की श्रालोचनात्मक परीक्षा करते हुए उसमे वाछित सुधार किया गया है। 


१८२. कामायनी में काव्य, संस्कृति श्रौर दर्शन 
[१६५७ ई० | 


श्री द्वारिका प्रसाद सक्सेना का प्रवन्ध 'कासायती मे काव्य, सस्क्ृति और 
दर्शन! सन्‌ १६५७ ई० मे श्रागरा विद्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डी० की उपाधि 
के लिए स्वीक्षत हुआ । पुस्तक-रूप मे इसका प्रकाशन विनोद पुस्तक मन्दिर, 
झागरा, ने सन्‌ १६५८ ई० में किया । 

यह प्रबन्ध श्राठ प्रकरणों मे विभक्त है। प्रथम प्रकरण मे प्रसाद-काव्य को 
(विशेष रूप से 'कामायनी' को) भनुप्रारितत करने वाली मूल प्रवृत्तियो एव 
प्रेरणाओ का अध्ययन किया गया है । द्वितीय प्रकरण मे 'कामायनी' की कथा- 
वस्तु के विभिन्‍न स्रोतों की गवेषणा की गयी है । 'कामायनी' की कथावस्तु से 
सम्बन्ध स्थापित करते हुए उसके प्रवन्धकाव्यत्व पर भी प्रकाश डाला गया है । 
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तृतीय प्रकरण मे 'कामायनी' के महाकाव्यत्व, रूपकत्व आदि का विवेचन करते 
| हुए उत्तके सौन्दर्य-दर्शन, सौन्दर्य एव रस आदि का पाइचात्य एवं भारतीय दृष्टि- 
'कोण से अध्ययन किया गया है। चतुर्य प्रकरण में लेखक ने कामायनी' के 
कलापक्ष की सागोपाय समीक्षा प्रस्तुत की है। 'कामायनी' का मुल्याकन करते 
हुए विश्व-साहित्य में उसका स्थान निर्धारित किया गया है। इस प्रसग में 
'कामायनी' के मूल्याकन का आधार तुलनात्मक अध्ययन न होकर विश्व-काब्य 
की विशेषताए है ! 
पच्रम प्रकरण में 'कामायनी' के सास्कृतिक पक्ष के विवेचन एवं उसके 
सास्क्ृतिक योगदान का अध्ययन किया गया है । पष्ठ प्रकरण में 'कामावनी' के 
मनोवैज्ञानिक स्वरूप का उपस्थापन है। मन, काम, इच्छा, क्रिया, ज्ञान श्रारदि 
का भारतीय एवं प्राइ्चात्य दृष्टिकोशों से श्रष्ययन करते हुए लेखक ने मन के 
क्रमिक विकास मे श्रद्धा तथा इडा (बुद्धि) के सापेक्ष महत्त्व का श्रध्ययन प्रस्तुत 
किया है। सप्तम प्रकरण में 'कामायती”' की दाशनिकता का विवेचन हैं। 
'कामायनी ' में भ्रभिव्यक्त प्रत्यभिज्ञादर्शन की विवेचना करते हुए 'कामायनी' की 
दाशंनिक देन के महत्वाकन का प्रयास किया गया है । 'कामायनी' की पारि- 
भापषिक शब्दावली पर भी विचार किया गया है। श्रष्टम प्रकरण 'कामायनी' 
पर लिखित आलोचनाओ्ो की आलोचना है । विस्तृत आलोचना के उपरात्त 
'कामायनी' के काव्य, ससक्ृति श्ौर दर्शन मे निहित जीवन-सन्देश का स्पष्टीकरण 
किया गया है। इस स्पष्टीकरण का प्रयोजन काव्य की उपयोगिता श्र उसके 
नैतिक मूल्य को उद्घाटित करना है ! 


१८३. अपध्र द-साहित्य 
[१६५७ ई०] 
श्री देवेन्द्र कुमार जैन को 'अपन्न घ-साहित्या का गवेषणात्मक ग्रध्ययन 
नुत करने पर सव्‌ १६५७ ई० में आगरा विध्वविद्यालय से पी-एच० डी० की 
धि मिली । 


प्रस्तुत प्रवन्व के प्रतिपाद्य विषय का उपस्थापन निम्नाकित ग्यारह श्रव्यायों 
उैया गया है 


प्रध्याप --अभ्रपश्र श भाषा * प्राक्रत श्रौश ८ 
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ग्रादि) । लोकगीतो के साथ ही प्रवन्धगीत एवं कथाओं का विवेचन भी किया 
गया है । यही पर गूजरों की ऐतिहासिक परम्पराओों का निदर्शन भी किया 
गया है । 

तीसरे श्रध्याय मे पहले मालवी-लोकसाहित्य की धामिक परम्पराझों का 
प्रनुशीलन किया गया है। इस साहित्य मे दो घाराए पायी जाती हैं--(क) 
कलगी तुर्रा (ख) मालवी-सन्तसाहित्य । दूसरी धारा के झन्तर्गत प्रन्नुरमात्रा 
मे साहित्य-सर्जेन हुआ है। इस श्रध्याय मे इस साहित्य का विस्तृत परिचय 
दिया गया है । इसके उपरान्त इन गीतों में वर्शित देवी-देवताओं, शीतला, 
गगामाता, देवमहाराज श्रादि का श्रध्ययन किया गया है। चौथे श्रव्याय में माच 
(मालवी लोकनाट्य) पर विचार किया गया है। माच के प्रवत्तेक वालमुकुन्द 
गुरु थे। यह परम्परा खूब फली-फूली श्नौर इसमे विश्ञाल मात्रा में साहित्य- 
निर्माण हुआ । इस अ्रध्याय मे इस साहित्य का विस्तारपूर्वक शास्त्रीय विश्लेषण 
किया गया है । 

पाचर्वे भ्रध्याय में वार्तान्लोककथा-साहित्य का विवेचन किया गया है। 
पहले भारतीय और हिन्दी के लोककथा-साहित्य का परिचय देते हुए उपलब्ध 
भारतीय लोककथा-साहित्य की मौलिक समानतामों का निरूपण किया गया 
है । तत्पश्चात्‌ मालवी लोककथा-साहित्य के सग्रह-कार्य का विवरण एवं महत्त्व 
प्रतिषादित करते हुए उसका वर्गीकरण एवं श्रध्ययन किया गया है | छठा 
भ्रध्याय 'लोकोक्ति-साहित्य' है । लोकोक्ति-साहित्य की रूपरेखा देकर उसकी 
प्रकृति एव विशेषताओं का निरूपण किया गया है। उनका वर्गीकरण भी किया 
गया है। साथ ही मालवी-अहेलिका-साहित्य की विशेषताओों और प्रवृत्तियों का 
भी विस्तृत परिचय दिया गया है । सातवा अ्रध्याय उपसहार है । इसमे लोक- 
साहित्य की शैली और अन्य विशेषताओं का प्रतिपादन करके मालवी-लोक- 
साहित्य का हिन्दी-साहित्य से सम्बन्ध निरूपित किया गया है । 


१८५ आ्राघुनिक हिन्दी-साहित्य से श्रालोचना का विकास 
( १८६८-१६४३ ई० ) 
[१६५७ ई०] 


श्री राजकिशोर कक्कूड को उनके प्रवन्व 'प्राघुनिक-हिन्दी-साहित्य में श्रालो- 
सना का विकास (सु १८६८-१६४३ ई०) पर सन्‌ १६५७ ई० में श्रायरा 
विश्वविद्यालय से पी-एच० डी० की उपाधि प्रास हुई । 

प्रस्तुत प्रवन्ध नौ प्रकरणों मे विभक्त है । प्रयम प्रकरण में भारतीय तथा 
पाइचात्य साहित्यालोचन में आलोचनान्सम्बन्धी साहित्य के विकास का 
दिग्दर्गन कराते हुए झालोच्यकाल में हिन्दी में झ्ालोचना-सम्बन्धी साहित्य के 
विकास का अ्रव्ययन किया गया है । इस विकास के अन्तगेंत गगाप्रसाद झरिन- 
होनी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मिश्नवन्धु, पद्मसिह घर्मा, रामचद्ध शुक्ल, ध्याम- 
सुन्दरदास, प्रेमचन्द, जयगरूर प्रसाद, ननन्‍्ददुलारे वाजपेयी, विश्वनाथ प्रसाद 
मिश्र, रामशकर घुक्‍धल 'रसाल', शिवनाथ, रामकुमार वर्मा, गगा प्रसाद पाडेय 
आदि भ्रालोचको पर विचार किया गया है । 

हितीय प्रकरण मे काव्य-सम्प्रदायो के विकास पर प्रकाश डाला गया है । 
इस प्रकरण में काव्य के बाह्य उपकरण तथा स्वरूप का विवेचन करने वाले 
सम्प्रदायो के विकास का निदर्शन किया गया है ' साथ ही अनुमिति तथा 
श्रौचित्य सम्प्रदाय के विकास पर भी प्रकाण डाला गया है । तृतीय प्रकरण से 
काव्य के प्रन्तरग तत्त्व का विवेचन करने वाले रस-सम्प्रदाय का अध्ययन किया 
गया है । 

चतुर्थ प्रकरण में साहित्य-सम्बन्धी श्रालोचना तथा पचम प्रकरण मे 
साहित्य तथा उसके विविध रूपो की आलोचना का विकास दिखाया गया है । 
इस सन्दर्भ मे सर्वप्रथम सस्क्ृत तथा पादचात्य साहित्यालोचन में कविता-सबंधी 
विवेचन के विकास का ग्रव्ययन प्रस्तुत करके लछिराम, मुरारिदान, कन्हैया- 
लाल पोद्दार भ्रादि भ्राधुनिक रीतिकारों तथा महावीर प्रसाद हिवेदी, भगवान- 
दीन, रामचन्द्र शुक्ल श्ादि से लेकर डा० नगेन्द्र, 'अतेय' झौर शिवदानपसिह 
चौहान श्रादि तक आधुनिक झालोचको पर विचार किया गया है । 

पह्ठ प्रकरण में कथा-साहित्य (कहानी तथा उपन्यास) सम्बन्धी आलोचना 
के विकास का पर्यालोचन है । इसी प्रकरण में हिन्दी मे निवन्ध-सम्बधी प्रालो- 
चना के विकास का विवेचन भी किया गया है । नाटक-सम्बंधी आलोचना का 
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द्वारा पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ । 


१८८. आरान्थ्र-हिन्दी-रूपक [हिन्दी श्रौर तेलग़्‌ का नाठक- 


साहित्य--ठुलनात्मक श्रध्ययन] 
[१६५७ ई०] 
श्री पाहुरग राव मुरली को उनके प्रवन्ध 'आन्ध्र-हिन्दी-रूपक (हिन्दी भौर 
तेलगू नाटक-साहिंत्य का तुलनात्मक श्रध्ययन)' प्रस्तुत करने पर नागपुर विश्व- 
विद्यालय से सन्‌ १६५७ ई० भें पी-एच० डी० की उपाधि मिली । 
इस प्रबन्ध में सात श्रध्याय हैं। पहले श्रध्याय में कला, काव्य श्रौर नाटक 
का शास्त्रीय श्रध्ययन है । दूसरे अध्याय में सस्कृत-ताटक-्साहित्य का 
सिहावलोकन है। तीसरे अ्रध्याय मे काल-विभाजन किया गया है। चौथे 
भ्रध्याय मे हिन्दी और श्रान्त्र रूपको के प्रयोग-युग (१४२०-१८६४ ई०) का 
अ्नुशीलन है। पाचर्वे प्रध्याय मे दोनो के प्रारम्भ-युग (१०६५-६६ ई०) की 
समीक्षा है। छठे भ्रष्याय मे दोनो के विकास-युग (१६००-१६३४ ई०) का 
विवेचन है । सातवें भ्रध्याय मे दोनो के वर्तमान युग (१६३५-५४ ई०) के 
नाटकों का तुलनात्मक भ्रध्ययत किया गया है । 


१८९. भारतीय श्रार्यभाषा-परिवार की मध्यवर्तिनी बोलियां 
छत्तीसगढ़ी, हलबी, भतरी 
[१९५७ ई०] 

नागपुर विश्वविद्यालय ने सत्‌ १६४७ ई० में श्री भालचन्द्र राव तेलग को 
उनके शोधप्रवन्ध भारतीय आर्यभाषा-परिवार की मध्यवरतिनी बोलिया छत्तीस- 
गढी, हलवी, सतरी' पर पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की । 

प्रस्तुत प्रवन्ध में हिन्दी, मराठी और उडिया के सगम-स्थल की उपयुरत्त 
तीन वोलियो (हिन्दी की बोली छत्तीसगढी, मराठी को बोली हलवी और उडिया 
की वोली भतरी) का भाषावैज्ञानिक भ्रध्ययन किया गया है। यह प्रन्य पाँच 
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खण्डो में विभक्त है। प्रथम खण्ड में छत्तीसगढी के सीमा-विस्तार, नामकरण 
उसकी अ्रन्तर्वेतिनी वोलियों, घ्वनितत्व, शब्दकोप, रूपतत्व और श्रर्थतत्व पर 
विचार किया गया है । द्वितीय खण्ड मे हलवी के घ्वनितत्व, रूपतत्व और 
प्रयंतत्व का श्रनुशीलन है | तृतीय खण्ड में मतरी के ध्वनितत्व, रूपतत्व और 
अर्थतत्व की विवेचना की गयी है । चतुर्थ खण्ड मे तीन परिशिष्ट हैँ--छत्तीसगढी 
बोली, हलवी बोली, भतरी वोली । पचम खण्ड में उक्त तीनो वोलियो के शब्दो 
की अनुक्रमरिगका दी गयी है । 


१६९०. प्रेमचन्द : एक अ्रध्ययन [जीवन, चिन्तन और कला] 
[१६५७ ई० ] 
श्री राजेश्वर गुरु का प्रवन्ध 'प्रेमचन्दर एक अव्ययन [जीवन, चिन्तन और 
कला |, सन्‌ १६५७ ई० में नागपुर विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के 
लिए स्वीकृत हुआ। यह प्रन्य प्रेमचन्द एक श्रध्ययन' के नाम से मध्य 
प्रदेशीय प्रकाशक समिति, मोपाल, से सन्‌ १६५८ ई० मे प्रकाशित हुआ । 
यह प्रवन्ध चार भागो में विभक्त है। सबसे पहले विपय-प्रवेश के अन्तर्गत 
प्रेमचन्द्र के विभिन्न श्रालोचको के मतो पर विचार करते हुए लेखक ने अपने 
दृष्टिकोण को स्पष्ट किया है । पहले भाग मे प्रेमचन्द का जीवन-स्तर दिया गया 
है। यह तीन काल-खण्डो में विभक्त है---(१) सन्‌ १८८० से १८६५ 
ई० (२) सन्‌ १८६५ ई० से १६२१ ६०, (३) सब्‌ १६९२१ ६० से १६३६ ई० । 
दूसरे भाग का शीर्षक कुछ विचार' है । इस भाग मे साहित्य के उद्देश्य, 
साहित्यकार के कत्तंव्य, साहित्याभिव्यक्ति के माव्यम--भाषा तथा साहित्याभि- 
व्यक्ति के स्वरूप आदि विशेष महत्त्वपूर्णा प्रश्नों पर विचार किया गया है । 
तीसरा भाग 'प्रेमचन्द-साहित्य की भूमिका' है । बुग के आधिक ढाचे पर 
विचार करते हुए ग्रनुसन्धाता ने अपना मत व्यक्त किया है कि प्रेमचन्द का 
युग सामन्‍्ती सम्यता के हास का युग था । इस प्रसग मे महाजनी सम्यता के 
विवेचन के माय ही गाधीवाद, साम्यवाद आदि का भी अध्ययन प्रस्तुत क्या गया 
है। प्रेमचन्दर की ममकालीन मामाजिक, राजनैतिक झौर नाहित्विक (दर्दू- 
हिन्दी) पृष्ठभूमि का भी पर्यालोचन है। श्रन्त में प्रेमचन्द्र की मनोरचना पर 
प्रकाण डाला गया है। 
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चौथे भाग का प्रत्तिपाद्य प्रेमचन्द-साहित्य का विश्लेषण भर विकास-क्रम 
है । इस भाग में पहले 'सेवासदन' के पूर्व लिखी गयी कृतियों का श्रनुशीलन है 
तत्पश्चात्‌ क्रमश सेवासंदन, प्रेमाश्नम, प्रतिज्ञा तथा निर्मला, रमभूमि, कायाकल्प, 
गवन, कर्मभुमि, गोदान और मगलसूत्र का परिशीलन है । इस भाग के अन्त में 
प्रेमचन्द की कहानियों का अध्ययन भी प्रस्तुत किया गया है । 

भ्रन्त मे प्रवन्ध का उपसहार है। प्रवन्ध मे प्रेमचन्द के साहित्य का 
विश्लेषण करने के अभ्रनन्तर उपसहार मे उनकी कला श्रौर जीवन-दर्शन की भी 
समीक्षा की गयी है। भ्रन्त मे प्रेमचन्द का एक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया हैं। 


१९१. समस्यामृुलक उपन्यासकार प्रेमचन्द 


[१६५७ ६०] 

श्री महेन्द्र भटनागर को उनके प्रवन्ध 'समस्यामूलक उपन्यासकार प्रेमचन्द' 
पर नागपुर विश्वविद्यालय ने सन्‌ १६५७ ई० मे पी-एच० डी० की उपाधि 
प्रदान की । पुस्तकरूप मे, इसी नाम से, इस प्रबन्ध का प्रकाशन हिन्दी-प्रचारक 
पुस्तकालय, वाराणसी, ने किया ) 

प्रस्तुत प्रबन्ध १८ अ्रष्यायो मे विभकत है। पहले श्रध्याय मे 'समस्यामूलक' 
शब्द की व्याख्या की गयी है। 'समस्या-प्रधान'! और 'समस्यामूलक' शब्दों मे 
विरोध न होते हुए भी शास्त्रीय दृष्टि से उनमे श्रन्तर है। इसी अन्तर को यहा 
स्पष्ट किया गया है। लेखक की घारणा है कि प्रेमचन्द वस्तुत समस्यामूलक 
उपन्यासकार हो थे, यहा तक कि उनके समस्त उपन्यासों का उद्देश्य केवल 
हिल्दुस्तान की सामाजिक, राजनीतिक, श्राथिक, पारिवारिक श्रादि समस्याओं 
को प्रस्तुत करना ही रहा है । 

दूसरे अध्याय मे प्रेमचन्द के समय के भारत का चित्राकन किया गया है । 
इसमे तत्कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक श्रौर आध्िक स्थिति का 
परिचय दिया गया है, यथास्थान प्राभारिकक रिपोर्टों और इतिहासो से सबधित 
उद्धरण भी दिये गये हैं। तीसरे श्रध्याय मे प्रेमचन्द-युग मे मध्यवर्ग की 
स्थिति का चित्रण किया गया है। प्रेमचन्द ने अपने उपन्यासो मे मध्यवर्गं की 
समस्याझ्रो को प्रधानता दी है, श्रत इस वर्ग के अध्ययन की विज्ञेप सार्थकता 


है । 
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चौथे अध्याय मे प्रेमचन्द की साहित्य-सम्बन्धी मान्यताप्रो पर विचार किया 
जया है। इस श्रध्याय मे प्रेमचन्द का शास्त्रीय रूप चित्रित किया गया है श्रौर 
साहित्य तथा कला के विषय मे उनके विचारो पर भ्रवधानपुर्वंक प्रकाश डाला 
गया है। पाचवों श्रध्याय मे प्रेमचन्दर के जीवन-दर्शन का प्रतिप[दन किया गया 
है | भ्रनुसन्धाता का मत है कि उनका जीवनदर्शन गाघीवादी श्रथवा साम्यवादी 
दर्शन से मुक्त है। उनके उपन्यासों पर किसी 'वाद-विशेष का लेवल नहीं 
चिपकाया जा सकता । वस्तुत प्रेमचन्द न गाधीवादी थे और न साम्यवादी । 
अ्रधिक समीचीन श्रर्थ मे उन्हे मानवतावादी कहना चाहिए | लेखक ने छठे 
भ्रध्याय मे प्रेमचन्द की मानवतावादी सिद्ध किया है। 

सातवें से लेकर सत्रहवें भ्रध्याय तक का प्रत्येक श्रध्याय प्रेमचन्द के उपन्यासो 
में वशित विभिन्न समस्याओं से सम्बद्ध है । ये समस्याए क्रमश इस प्रकार हैं -- 
भारतीय स्वाधीनता की समस्या, रियासतो भ्ौर देशी नरेशो की समस्या, 
साम्प्रदायिक समस्या, शक्षरियक समस्या, श्रौद्योगिक समस्या, ग्रामीण जीवन 
(किसान वर्ग की समस्याए), भ्रक्ृतवर्ग, वेश्या-समस्या, विधवा-समस्या, वैवाहिक 
समस्या और पारिवारिक जीवन के पहलू । 

अठारहवा अध्याय 'समस्यामूलक उपन्यास श्रौर प्रेमचन्द' है। भ्रस्तुत 
श्रष्याय मे समस्यामूलक उपन्यास के रचना-्तत्र और प्रेमचन्दर के समस्त 
उपन्यासों की क़मिक चर्चा है। इस प्रकार प्रेमचन्द के उपन्यासों की समस्या- 
मूलकता इसमे सिद्ध की गयी है । 


१६२. हिन्दी-काव्य सें कल्पना-विधान 
[१६५७ ई०] 
श्री रामयतनसिह “भअमर' का प्रवन्ध 'हिन्दी-काव्य मे कल्पना-विधान' सन्‌ 
१९५७ ई० में नागपुर विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डी० की उपाधि के लिए 
स्वीकृत किया गया । यह प्रवन्व शअ्प्रकाणित है । 
* प्रस्तुत प्रवन्ध के दो खडो में कुल श्राठ अध्याय हैं। पहले खड का पहला 
भ्रध्याय कविता के विपय में है। कविता के उद्गम, स्वरूप, उद्देश्य आदि पर 
प्राच्य एवं पादचात्य कवियों एवं ग्राचायों के मतो का उपस्थापन तथा विवेचन 
करते हुए निप्कर्पं निकाला गया है कि 'कविता वाह्य जगत की प्रतिक्रियाओं से 
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श्रान्दोलित भ्रन्तर्जंगत्‌ के श्रावेगो का सयत एवं आनन्दमय प्रकाशन है | के 
श्रध्याय मे कविता मे रूप-विधान का स्थान, क्षेत्र एव रूप-विधान तथा 
शभ्रादि भ्रनेक विषयो पर विचार करने के अ्नन्तर कल्पना की विविध श्रेणियों 
का उपस्थापन है । इसी श्रध्याय में रूप-विघान का विस्तृत विवेचन करते हुए 
उसका वर्गीकरण भी प्रस्तुत किया गया है। उसके वस्तुपक्ष श्रीर कलापक्ष का 
निरूपण करने वाली विस्तृत तालिका भी दी गयी है। 

दूसरे खण्ड मे छ श्रध्याय हैं। पहले अध्याय का प्रतिपाद्य भारतेन्दु-य्॒ुग' 
है। भारतेन्दु-युग की सामान्य प्रवृत्तियों का अनुशीलन कर छुकने के भ्रनन्तर 
लेखक ने तत्कालीन कविता के व्यावहारिक पक्ष पर भी विचार किया है । दूसरे 
अ्रध्याय मे 'द्विवेदी-युग' का पर्यालोचन किया गया है। खडीबोली की कविता 
के निर्माण और उत्तरोत्तर विकास मे द्विवेदी जी और उनके प्नन्‍्य सहयोगी 
कवियों के योगदान का मृल्याकन किया गया है। झनुसनन्‍्धाता का मत है कि 
इन कवियों ने कविता की स्वतन्त्र परिपाटी का निर्माण किया परन्तु इस आलोच्य 
काल के कवियों में उपदेश देने की सामान्य प्रवृत्ति पायी जाती है । द्विवेदी-युग 
की कविता मे श्रपेक्षित सरसता एवं कलात्मकता का श्रभाव है | है रथ 

तीसरे प्रध्याय का विवेच्य छायावाद-युग है । सर्वप्रथम युगीन पृष्ठभूमि की 
विद्दद विवेचना की गयी है | तदनन्तर छायावाद के प्रमुख उपकरणो पर विचार 
किया गया है। श्रध्याय के श्रत्त में पन्‍्त, प्रसाद, महादेवी, निराला और 
रामकुमार वर्मा के काव्य के व्यावहारिक पक्ष का पृथक्‌-छथक्‌ निरूपण है। चौथे 
अ्रध्याय मे प्रगतिवाद-युग की सामान्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालते हुए इस 
युग की कविता के रूप-विधान की भ्रालोचना की गयी है । पाचर्वे भ्रध्याय मे इसी 
प्रकार प्रयोगवाद-ग्रुग की सामान्य प्रवृत्तियों का परिशीलन किया गया है । 
तदनन्तर झ्राज की नयी कविता की विशेषताश्रो, कठिनाइयो, झाक्षेपो, शिल्प- 
प्रयोगो भ्रादि की विस्तृत समीक्षा करते हुए उसकी भावभूमि को स्वस्थ एव 
विद्ञल बतलाया गया है । भ्न्त मे उसकी कलात्मक परिणति पर विचार करते 
हुए उसकी उपलब्धि श्रोर अभावो की चर्चा की गयी है ! 

छठा श्रष्याय उपसहार है । भारतेन्दु-युग से लेकर श्राज तक के रूपविधान 
के क़मिक विकास का सिहावलोकन इस श्रध्याय मे किया गया है । परिशिष्ट में 
छायावादोत्तर युग के कवियों के काव्य की सामान्य प्रवृत्तियो पर प्रकाश डार्लते 
हुए उनके काव्य के व्यावहारिक पक्ष की समीक्षा की गयी है । 


| १६३. निमाड़ी और उसका लोकसाहित्य 
[१६५७ ई० ] 


श्री कृष्णुलाल का प्रवन्ध निमाडी और उसका लोकसाहित्य' सन्‌ १६४५७ई० 
मे नागपुर विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ | 
यह प्रवन्ध श्रमी प्रकाशित नहीं हुआ । 
इस प्रवन्ध में दो खण्ड हैं। पहले रूण्ड मे निमाडी बोली का भाषावैज्ञानिक 
भ्रष्ययन है भौर दूसरे खण्ड मे उसके लोकसाहित्य का भ्नुशीलन किया गया 
है। पहले खण्ड में श्राठ भ्रव्याय हैं । पहले भ्रध्याय मे निमाडी श्रौर निमाडी- 
प्रदेश का परिचय दिया गया है । मालवा के दक्षिण मे निम्नवाड प्रदेश है। 
वहा की वोली का नाम निमाडी है । श्रनुसन्धाता की स्थापना है कि निमाडी 
मराठी, गुजराती या राजस्थानी की वोली न होकर पश्चिमी हिन्दी का ही एक 
रूप है। दूसरे भ्रध्याय मे भारतीय झ्रार्यभाषाओ मे निमाडी का स्थान वतलाया 
गया है। तीसरे भे निमाडी के स्वरूप का विवेचन है। चौथे श्रष्याय में निमाडी 
को सीमावर्तोी बोलियो (मालवी, त्रज और वुन्देली) के साथ उसकी तुलना की 
गयी है। पाचर्वे अ्रध्याय में निमाडी के घ्वनितत्त्व (स्वर और व्यजन) का 
भ्रध्ययन है । छुठे श्रध्याय में प्राकृत और मध्य-भारतीय-झायंभापा के स्वर- 
व्यजनों का निमाडी में विकास दिखलाया गया है । सातवें श्रध्याय मे चिकारी 
धाव्दों (मज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक शभ्रादि) के स्पतत्त्व का 
अध्ययन है। शआ्राठवें अ्रध्याय में श्रविकारी णब्दों (अ्व्यय, उपसर्ग, प्रत्यय), 
समास आदि के रूपत्तत्व्का विवेचन किया गया है । 
द्वित्तीय खण्ड में ग्यारह अध्याय हैं । इस खण्ड के उपोद्धात में लोकसाहित्य 
के स्वरूप, इतिहास ञ्रादि पर विचार किया गया है । पहले अ्रध्प्राय में निमाडी 
लोकसाहित्य का सामान्य परिचय दिया गया है। दूसरे, तीसरे और चौवे श्रव्यायों 
में क्रश सस्कारो, ऋतुओ तथा घमे से सम्बन्धित गीतो का अध्ययन किया 
गया है। पाचवें भ्रध्याय मे लोकगीतो में श्रभिव्यक्त जीवनचित्रों की विवेचना 
है । छठे श्रध्याय में विविध गीतो (शिश्ुगीत, जागरणगीत आदि), सातवें मे 
“निमाडी की लोकगाथाग्रो तथा श्ाठवें अध्याय मे निमाडी की लोककथघाशों का 
श्रनुशीलन है । नवें अध्याय में निमाडी लोक-कथाशों की विशेषताएं बतलायी 
गयी हैं । दसवें, ग्यारहवें भर वारहवे अध्यायो मे फ़मश निमाडी की लोकोक्तियों, 
मुहावरों श्रौर प्रहेलिकाओ का अध्ययन है । 


र्ध्रे 


ग्रन्थ के झारम्म मे निमाडीभाषी प्रदेश का मानचित्र दिया गया है। प्रवन्ध 
के भ्रन्त मे तीन परिशिष्ट हैं। प्रथम दो मे निमाडी के लोकगीत श्र लोककथाए 
उद्धुत की गयी हैं। तीसरे मे निमाडी का सक्षिप्त शब्दकोप प्रस्तुत किया 
गया है ! 


१६९४. केशवदास--उनके रोतिकाव्य का विशेष शअ्रध्यपन्त 


[१६५७ ई० ] 

श्री किरणचन्द्र शर्मा को उनके शोध-प्रवन्ध केशवदास---उनके रीतिकान्य 
का विशेष श्रध्ययन' पर सन्‌ १६५७ ई० मे पजाब विश्वविद्यालय ने पी-एच०डी० 
की उपाधि प्रदान की । 

प्रस्तुत प्रवन्ध दस अ्रध्यायों मे विभक्त है । पहले श्रष्याय में, केशवदास की 
पुर्ववर्ती तथा समकालीन राजनीतिक, सामाजिक, घामिक एवं साहित्यिक 
परिस्थितियो का दिग्दर्शन कराते हुए केशवदास पर उनका प्रभाव निरूपित 
किया गया है । लेखक का निष्कर्ष है कि केशवदास इन परिस्थितियों से प्रभावित 
होने पर भी हिन्दी-काव्यक्षेत्र मे एक विशिष्ट पद्धति के जन्मदाता एव प्रवरत्तंक 
हैं। 

दूसरे श्रध्याय में केशव के जीवनचरित पर विस्तार से विचार किया गया 
है । उनका जन्म सवत्‌ १६१८ वि० श्र मृत्यु सवत्‌ १६७० वि० के आस-पास 
सिद्ध किया गया है । केशव के वदघरो से प्राप्त वशबृक्ष का भी विवरण दिया 
गया है । केशव और बिहारी के पिता-पुत्र-सम्बन्ध पर भी विचार किया गया 
है। केशव के व्यक्तित्व भर उनकी जानकारी की विस्तृत चर्चा की गयी है । 

तीसरे अध्याय मे (खोज-रिपोर्टों मे) केशवदास, केशव श्रथवा केशवराइ के 
ताम से उपलब्ध होने वाले ग्रन्थों की प्रामारिषकता तथा रचनाकाल का विवेचन 
करते हुए केशव के ग्रन्यों की सल्या एव नाम झ्ादि का निर्धारण किया गया 
है। अनुसन्धाता ने केशव के दो नये ग्रत्थो 'छन्दमाला' श्र 'शिखनख' की खोज 
की है जिन्हे परिशिष्ट मे उद्धृत कर दिया गया है । 

चोथे भ्रध्याय मे केशव के प्रवन्धकाव्यों का विवेचन है। प्रवन्ध-सौष्ठव, 
प्रलकार-योजना, छन्द-प्रयोग तथा भाषा श्रादि पर विचार किया गया है! 
प्रवन्धकाव्य के श्रावश्यक तत्त्वों के आघार पर केशव की 'रामचन्द्रिका, 
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'वीरसिंहदेवचरित', 'विज्ञानगीता', “रतनवावनी' तथा 'जहागीरजसचन्द्रिका' 
की परीक्षा करते हुए उनका मूल्याकन किया गया है । 

पाचवें अध्याय मे केशव की विचारधारा और उनके इतिहास-ज्ञान का 
विस्तृत भ्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है। विचारधारा के श्रन्तर्गेत केशव के 
दाशंनिक सिद्धान्त, भक्ति, नीति एवं धर्म, तत्कालीन जीवन, केशव का नारी- 
दर्शन, गुरु-महिमा, तथा ब्राह्मणरभक्ति का विवेचन किया गया है । इततिहास-ज्ञान 
के भ्रन्तगंत 'जहागीरजसचन्द्रिका', “वीरसिह॒देवचरित' तथा “रतनवावनी'” ग्रन्थो 
में निवद्ध इतिहास-सामग्री का व्योरेवार वर्णन करते हुए श्ोडछा राज्य से 
सम्बद्ध अनेक श्रज्ञात एवं भ्रल्पज्ञात घटनाश्रो का उल्लेख किया गया है । इन 
ग्रन्यो मे वरशित ओडछा राज्य के वशवृक्ष का ओडछा गज़ेटियर आदि के साथ 
तुलनात्मक अ्रध्ययन भी प्रस्तुत किया गया है । 

छठे अ्रध्याय मे केशव के रीतिकाव्य का विवेचन है। रीतिकाव्य का सक्षिप्त 
परिचय देते हुए केशवदास की भावव्यजना, वस्तु तथा हृष्य वर्णन, नखशिख- 
वर्णन, भ्रलकार-योजना, छन्दोयोजना, भाषा आदि पर विस्तार से विचार किया 
गया है । 

सातवें अ्रध्याय मे केशव के झाचार्यत्व की विवेचना है । कविप्रिया' श्ौर 
“रसिकप्रिया” के श्राघार पर केशव के लक्षण॒-निरत्पण के मूल स्नोतो एव उनकी 
मौलिक उद्धावनाओ पर प्रकाश डाला गया है । 

आठवें श्रध्याय मे श्रलकार, रस तथा नायिका-भेद-निरूपण शभ्रादि के झ्राघार 
पर चिन्तामरि,, मतिराम, कुलपति मिश्र, देव, दास और पद्माकर श्रादि के साथ 
भ्राचायं केशवदास का तुलनात्मक भ्रव्ययन प्रस्तुत किया गया है । 

नवें भ्रष्पाय मे विहारी, मतिराम, देव, दास और वेनी प्रवीन आदि परवर्ती 
कवियों पर केशव का प्रभाव दिखलाया गया है | दसवे अ्र्याय मे रीतिकालीन 
आचार्यों और झागारी कवियो से तुलना करके रीतिकवि केशवदास का स्थान 
निर्धारित किया गया है। 
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१९६५ श्रवध के प्रमुख हिन्दी-कवियों का अ्रध्ययन 
( १९०७००-१६०० वि०) 


[१६५७ ई०] 
श्री ब्रजकिशोर मिश्र का प्रवन्ध 'श्रवध के प्रमुख हिन्दी-कवियो का भअ्रध्ययन 
(१७००-१६०० वि०)' सन्‌ १६५७ ई० में लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा 
पी-एच० डी० की उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ । 
प्रस्तुत प्रवन्ध में पाच श्रध्याय हैं। पहले श्रध्याय मे श्रवध-प्रदेश के ताम, 
इतिहास और सीमा का परिचय है। श्रालोच्यकाल (१७००-६१६०० वि०) 
के भाश्रयदाताओशो तथा कवियों पर विचार किया गया है। इसी अध्याय र२ 
सामान्य परिचय के श्रन्तर्गते लखनऊ की नवाबवी और अवध की प्रमुरु 
रियासतो---बैसवाडा (रायबरेली), श्रमेठी (सुलतानपुर ), अरवर देश (प्रतापगढ) 
मह॒दीना (श्रयोध्या), कोटवा (बाराबकी), विलग्राम (हरदोई), बिसव 
(सीतापुर), मुहमदी (हरदोई), दौलतपुर (रायबरेली)--उनके शासको, तथ 
उनके श्राश्नित कवियो का व्यापक परिचय दिया गया है। दूसरे श्रध्याय २ 
श्रवध के हिन्दी-कवियों के काव्य के पोषक उपादानो की साम्राजिक, साहित्तयि' 
तथा धामिक दृष्टि से समीक्षा की गयी है। 
तीसरे भ्रध्याय मे प्रमुख काव्यधाराओो का दि्दर्शन है | श्रनुसधाता ने इ' 
काव्य की छ प्रमुख काव्यघाराए मानी हैं (१) निर्गुण-सन्त-काव्य (२) सुप 
प्रेमाख्यान (३) प्रशस्ति-काव्य (४) हास्यवृत्ति (५) नीतिकाब्य (६) गीत 
काव्य । चौथे श्रध्याय भे इस काव्य की आलोचना की गयी है। यह आलोचन 
भाव तथा कला दोनो की हृष्ट्यो से की गयी है। रस, प्रकृतिवर्रान, कल्पन 
रूपचित्रण, हृश्यचित्रण, भाषा-स्वरूप शौर लाक्षरि[कता, शब्द-चयन, सगी 
आदि अनेक हृष्टियों से श्रवध के हिन्दी-काव्य की समीक्षा प्रस्तुत की गयी है 
मुक्तक, दोहा, सोरठा, पद, छप्पय, सवैया, घनाक्षरी श्रादि की दृष्टि से काव्य 
शैली का विवेचन किया गया है। इसी प्रकार मौलिक तथा प्रनृदित प्रवन्धो १ 
भी भ्नुशीलन इसी अध्याय में है। प्रवन्धकाव्यों के नामकरणा, नायर 
मगलाचररणा, रस, वस्तुवर्णंन, भाव-व्यजना, कथावस्तु, सवाद, सगीत, छ 
सर्गबद्धता झादि की समीक्षा है। भ्रन्त मे श्रवध के हिन्दी-कवियों के गद्य ८ 
भी सक्षेप मे विचार किया गया है । 


पाचवा अध्याय उपसहार' है। राज्य-बश-बर्णन तथा कवि-वश-वर्रात १ 


रद 
५परिशिष्ट के रूप मे भ्रन्त मे जोड दिये गये हैं । 


१६६. सूरदास की भाषा 
(१६५७ ई०] 

श्री प्रेमनारायण टडन को लखनऊ विश्वविद्यालय ने उनके सूरदास की 
भाषा” नामक प्रवन्ध पर सन्‌ १६५७ ई० में पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान 
की । उसी वर्ष यह ग्रन्थ हिन्दी-साहित्य-भण्डार, गगा प्रसाद रोड, लखनऊ, से 
प्रकाशित हुआ । 

यह प्रवन्ध सात भ्रध्यायो मे विभाजित है। प्रथम अध्याय विपय-प्रवेश के 
रूप में है । इसमे कब्रजभाषा और सूरदास की भाषा के अध्ययन के इतिहास की 
रूपरेखा दी गयी है | इस प्रकार का श्रष्ययन न किये जाने के कारणों पर सक्षेप 


>से विचार करने के पद्चात्‌ प्रस्तुत प्रवन्ध का क्षेत्र मी निर्धारित कर दिया गया 
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है | द्वितीय अध्याय से ग्रन्थ का मुस्य भाग आरम्भ होता है । यह भ्रध्याय दो 
भागों में विभाजित है । प्रथम भाग मे द्रज और ब्रजभाषा का सक्षिस परिचेय 
देकर ब्रजभाषा के क्षेत्र-विस्तार और ब्रजमापा, साहित्य में उसके प्रयोग 
का आ्रारम्भ श्रादि विषयो पर प्रकाश डाला गया है। दुसरे भाग भे सूरदास 
के पूर्ववर्तोी हिन्दी-कवियों की कृतियों मे प्राप्त ब्रजभाषा-रूप की चर्चा है। इसके 
परदचात्‌ सूरदास श्र ब्रजमापा के सम्बन्ध पर विचार किया गया है । 

तृतीय अ्रध्याय भी दो भागो में विभाजित है। पहले भाग मे ब्रजभाषा के 
ध्वनि-समृह झौर सूरदास के तत्त्सम्वन्धी प्रयोग दिये गये हैं। इसके अन्तर्गत स्वरो 
के सामान्य, अनुच्चरित, सानुनासिक भ्रौर सयुक्त प्रयोगो पर विस्तार से विचार 
किया गया है। इसी प्रकार व्यजनो के भी सामान्य और सयुकत रूपो पर प्रकाश 
डाला गया है । दूसरे भाग मे सूरदास के शब्द-समूह का वर्गीकरण करते हुए 
पूर्वर्ती भाषाओ, समकालीन बोलियो ओर विभाषाओं एव देशी-विदेशी भाषाओझो 
के शब्दों के साथ-साथ देदशज और अनुकरणात्मक शब्दों की भी चर्चा की 
गयी है। चतुर्थ भ्रध्याय मे व्याकरण की दृष्टि से सूरदास की भाषा का अध्यवन 
किया गया है । कवि के सन्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय प्रयोगों 
की विशेषताओं के साव-साथ उसकी चाक्य-विन्यास-पद्धनि पर भी इस श्रध्याय 
में विचार किया गया है । पचम अध्याय पुना दो भागो में विभाजित है । प्रथम 
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भाग में सूरदास की भाषा के व्यावहारिक पक्ष और द्वितीय भाग मे शास्त्रीय पद 
पर प्रकाश डाला यया है। प्रथम के भ्नन्तर्गत विषय, पात्र श्र मनोभावों ८ 
अनुसार परिवर्तित भाषा-रुपो तथा विभिन्न स्त्री-पुरुष पात्रों के सवादों श्रौ 
प्रसगो एवं सूक्तियों की भाषा की विवेचना की गयी है। द्वितीय भाग में सूर 
काव्य मे प्रयुक्त विभिन्न छन्दो, शब्दशक्तियो, श्रलकारो, ग्रुणो, वृत्तियो, रीतिय 
और रसभेदो के प्रनुसार भाषा-हूपों की समीक्षा की गयी है। इस अध्याय वे 
श्रन्त में शास्त्रीय भर व्यावहारिक दृष्टि से सुरदास की भाषा के खटकने वाले 
प्रयोगो के भी कुछ उदाहरण दिये गये हैं । 

पह्ठ भ्रध्याय मे सास्क्ृतिक दृष्टि से सूरदास की भाषा का अध्ययन है। इसरे 
स्र-साहित्य की मुख्यत ऐसी शब्दावली का श्रध्ययन किया गया है जो तत्काली* 
जन-जीवन श्जौर सास्कृतिक विचारों का परिचय कराने मे सहायक हो सकते॑ 
है । भौगोलिक, पारिवारिक, सामाजिक शऔर राजनीतिक वातावरण की जान 
कारी तो इस शब्दावली से हीती ही है, तत्कालीन खान-पान, वस्त्राभुषण, व्यवहा 
की सामान्य वस्तुए, खेल-व्यायाम, वारिज्य-व्यवसाय श्रादि का सक्षिप्त परिचर 
भी इससे मिलता है। साथ-साथ कवि के समकालीन जन-समुदाय के सामाजिक 
पौरारि[क भर धार्मिक विश्वासो, पर्वोत्ततो, सस्कारो आदि पर भी हर 
भ्रष्याय से प्रकाश पडता है । सप्तम श्रध्याय उपसहार के रूप मे लिखा गया । 
जिसमे समकालीन और परवर्ती न्नजभाषा-कवियों की भाषा से सूरदास की भाष 
की सक्षेप मे तुलना की गयी है और श्रन्त मे व्रजमाषा की समृद्धि मेसू रदास के योग 
दान का मूल्याकन किया गया है । प्रबन्ध के श्रन्त में दो परिशिष्ट हैं। प्रथम परि 
शिष्टू के अन्तर्गत सूरदास के काव्य मे प्रयुक्त शब्दों की सख्या पर विचार किय 
गया है। द्वितीय परिशिष्ट मे सुर-साहित्य और उसकी सम्पादन-समस्था क 
चर्चा है । 


१६७- मंथिली के कृष्णभक्त कवियों का अ्रध्ययन 
[१६५७ ई०] 
श्री ललितेश्वर झा का प्रवन्ध मैथिली के कृष्णभक्त कवियों का श्रध्ययन! 
सन्‌ १६५७ ई० में लखनऊ विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए 
स्वीकृत हुआ यह ग्रन्थ श्रभी तक प्रकाश मे नही श्राया । 
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इस प्रवन्ध मे श्राठ अ्रध्याय हैं। पहले अ्रध्याय मे कृष्णविषयक मान्यताओं 
पर विचार किया गया है। इस अध्याय मे 'कृष्ण” शब्द की व्युत्पत्ति, भक्ति 
तथा उसके विविध प्रकार, कृष्ण तथा उन्तकी उपासना के सम्बन्ध में पाइचात्य 
विद्वानों के हृष्टिकोण, ईइवर के पूर्ण श्रवत्तार कृष्ण तथा राघा भौर रासलीला 
के सिद्धान्त आदि विपयो का विवेचन किया गया है । दूसरे श्रध्याय मे क्ृष्ण- 
भावना (कल्ट) के प्रादुभाव, सागवत घ॒र्म आदि पर प्रकाश डाला गया है। 
इस भ्रध्याय में श्रालवारो के वैष्णव आन्दोलन, महाराष्ट्र, मिथिला, वगाल और 
गुजरात में हुए वैष्णव श्ान्दोलनो तथा श्रप्टछाप श्रौर वल्लभसम्प्रदाय का 
श्रध्ययन किया गया है । 

तीसरे अध्याय मे मैथिली के कवियों का विवरण है| इस प्रसग में मैथिली 
के विद्यापति, योविन्ददास, रामदास, देवनन्द का, उमापति उपाध्याय, नन्‍्दी- 
पति भा, साहेव रामादेस, रमापति उपाध्याय, रथपाणि झा, भानुनाथ भा, 
श्रीकान्त गनक, शिवदत्त श्रादि अनेक कवियों के काव्य का परिचय दिया गया 
है। चौथे भ्रध्याय में उपर्युक्त कवियों के काव्य का झ्रालोचनात्मक भ्रध्ययन किया 
गया है। पाचर्वे श्रष्याय में मैथिली कऋृष्णकाब्य मे प्रतिपादित प्रेम का विवेचन 
किया गया है। छठे श्रध्याय मे सस्कृत के कवियो से विद्यापति की तुलनात्मक 
समीक्षा की गयी है | इसी अ्रध्याय मे मैथिली कवियों और हिन्दी के कवियों 
का तुलनात्मक भ्रष्ययतल भी किया गया है । 

सातवें श्रष्याय मे मैथिली के कवियों के काव्य में श्रभिव्यक्त विचारों का 
उपस्थापन किया गया है । आठवें भ्रष्याय मे विद्यापति के विरुद्ध लगाये गये 
आक्षेपो का निराकरण किया गया है। शअत्त मे ग्रन्थ का उपसहार है । 


१६८. भारतेन्दुयुगीन कवि 
(१६५७ ई० | 
श्री श्रविनाश चन्द्र श्रग्रवाल का प्रवन्ध भारतेन्दुयुगीन कवि' चच्च १६५७ 
ई० में लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डी० की उपाधि के लिए स्वीकृत 
हुआ । 
इस प्रवन्ध मे छ परिच्छेद है । पहले परिच्छेद मे युगपुरुष के महत्व और 
भारतेन्दु के आविर्भाव-काल की परिस्थितियो पर विचार करके युगप्रवर्तक 


३ मय, 


की मर्यादावादिता, ठुलसी की मान्यताए, तुलसी के नारी-बधी विचार, 
'मानस' में नारी के विविध रूप आदि की सविस्तार समीक्षा करते हुए उनकी 
सामाजिक विचारधारा पर प्रकाश डाला गया है । 

तदनन्तर राजनीतिक विचारधारा का शअ्र्यवन किया गया है। तत्कालीन 
शासन-व्यवस्था और तुलसी, तुलसी का राजतन्त्र श्रौर जनमत, मानस की 
राज्य-व्यवस्था, तुलसी का राज्वाभिषेक-वर्रान, 'मानस' में तत्कालीन राज्य- 
व्यवस्था का चित्र भ्रौर श्रादर्श राजा का स्वरूप तथा मानस में रामराज्य- 
वर्णान श्रादि का विवेचन किया गया है । 

तदुपरान्त घामिक विचारधारा के अन्तगेंत धर्म के अनेक श्रधों का विवे- 
चुन करते हुए 'मानस' में तुलसी के धर्मचक्र का उपस्थापन किया गया है! 
भक्ति के श्र्थ और महत्व तथा सच्चे भक्त के लक्षण आदि का तिरूपणा किया 
गया है । तुलसी की कृतियो मे प्रेम की महत्ता और उसके व्यावहारिक रूप की 
श्रभिव्यक्ति का निदर्शन किया गया है । भक्ति के स्वरूप और प्रकार श्रादि 
का विवेचन करते हुए भरत के भक्तियोग तथा उनके चरित्र मे साघन-चतुष्टय 
के सन्वेश का दिग्दर्शन किया गया है ) 

तत्पश्चात्तु आध्यत्मिक विचारधारा पर विचार किया गया है | यह तुलनी 
के विचारकरूप का श्रध्ययन है । तुलसी पर वेदो, उपनिषदो श्रादि का प्रभाव 
वतलाकर अन्य विविध दशशनो की दृष्टि से भी तुलती का अध्ययन प्रस्तुत किया 
गया है। तुलसी के राम की वेदो के नियु खात्नह्म, श्रीमद्भागवत्त के राम झ्लादि 
से तुलना करते हुए 'मानस के राम की विराट्‌ कल्पना पर विचार किया गया 
है। तुलसी के श्रन्यों में त्रिदेव में प्रभेद की स्थापना की प्रवृत्ति पर प्रकाश 
डाला गया है। तुलसी के दाशेनिक अभिपष्राय पर आलोचको के विचारों की भी 
विवेचना की गयी है । तुलसी के समनन्‍्वय-प्रयात का महत्वाकन किया गयो 


है । परमात्मा, माया, जीव, जगत्‌ आदि विविध विषयो पर तुलसी के विचारों 
की चर्चा की गयी है। 


््ज 


२०२. हिन्दी एकांकी : उद्भव श्रौर विकास 
(हिन्दी-साहित्य मे एकाकी नाटकों के उदय, विकास तथा 
बहुमुखी प्रगति का ऐतिहासिक एवं अलोचनात्मक अ्ध्यायत) 


[१६५७ ई०] 


श्री रामचरण महेन्द्र का प्रतन्ध 'हिन्दी एकाकी उद्भव और विकास' 
सन्‌ १६५७ ई० में राजस्थान विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए 
स्वीकृत हुआ । इसका प्रकाशन सन्‌ १९५८ ई० में साहित्य प्रकाशन, माली- 
वाडा, नई सडक, दिल्‍ली, हारा हुआ । 
प्रस्तुत शोध-प्रवन्ध मे दस खड हैं जिनमे पूरे विषय का विवेचन इस प्रकार 
हुआ है -- 
खड १ हिन्दी एकाकी का विकास --इसमें एकाकी नाटकों की सास्कृतिक 
रम्परा, प्राचीन साहित्य में एकाकी, हिन्दी-साहित्य मे एकाकी के तत्वों का 
ब्रकास, श्राधुनिक एकाकी का रचना-शिल्प, एकाकी का बड़े नाटकों से सम्बन्ध 
था भिन्न-भिन्न प्रकार के एकाकियों का विस्तृत विवेचन है । 
खड २ भारतेन्दु-युग मे एकाकी की प्रगति --तत्कालीन नाटक-साहित्य 
ग़ परिचय कराते हुए लेखक ते उस युग के एकाकियो का चार घाराओं के 
न्तर्गत विवेचन किया है--१ राष्ट्रीय ऐतिहासिक धारा, २ सामाजिक 
धार्थवादी घारा, ३ धामिक-पोराखिक धारा, ४ हास्य-व्यग्य-प्रधान थारा । 
स खड में उस युग के एकाकी लेखकों की कृतियो का विवेचन है। इसमे 
रेखक ने हिन्दी मे एकाकी की विस्तृत परम्परा का ऐतिहासिक विवेचन 
केया है । 
खड ३ द्विवेदी युग मे एकाकी का विकास --तत्कालीन राजनैतिक और 
परमाजिक वातावरण का उल्लेख करते हुए लेखक ने हिन्दी-एकाकी के विकास 
परे बंगला, अग्रेजी और मराठी नाटको का प्रभाव चित्रित किया है| इस युग में 
एकाकी को तीच घाराशो का विवेचन हुआ है--१ सामाजिक-व्यग्यात्मक 
धारा, २ राष्ट्रीय-ऐतिहासिक घारा और ३ घामिक-पौराशिक धारा तथा 
प्रनुवाद । 
स्ड ४ पाश्चात्य विचारधारा से प्रभावित द्वितीय उत्मान (१६२५- 
१६३८)--इस वर्ग मे इग्लैण्ड मे एकाकी की प्रगति, झग्रेजी नाव्य-विधान तथा 
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पश्चिमी शेली का अनुकरण शौर पाइ्चात्य प्रणाली का हिन्दी में प्रयोग 
वाले एकाकी नाटककारो का सक्षिस परिचय दिया गया है। इसमे 
रामकुमार वर्मा, उदयश्कर भट्ट, लक्ष्मीनारायण मिश्र, उपेच्रनाथ ” 
सेठ गोविन्ददास, भ्रुवनेश्वर प्रसाद, जगदीशचन्द्र माथुर, गरीदभ्रसादर 
हरिक्ृषष्ण प्रेमी, चतुरसेन शास्त्री, सदगुरुशरण अवस्थी श्रादि एकाकीका 
अ्रध्ययन है । 

खड ४५, द्वितीय महायुद्ध एवं परवर्ती हिन्दी-एकाकी का विकार 
मुद्धोत्तकालीन एकाकी के विकास के अन्तर्गत नवीन घाराझों (सामा 
राजनैतिक विचारधारा, मानवतावाद, घामिक-पौराणिक घारा, यथातथ८ 
मनोविश्लेषण तथा सेक्स-सम्बन्धी घारा, रेडियो-एकाकी, टेकनीक-सम्बरन्ध 
प्रयोग) का विवेचन किया गया है। नवीन युग की प्रतिभाश्रों मे लेर 
श्री रामवृक्ष वेनीपुरी, प्रोफेसर श्र्जुन चौवे काश्यप, प्रो० जयनाथ * 
डा० लक्ष्मीनारायणा लाल, विमला लूथरा, डा० घमंवीर भारती श्रादि 
एकाकी लेखको की कतियों श्रौर उनकी टेकनीक का विस्तृत विवेचन किर 

खड ६ हिन्दी मे रेडियो-एकाकी प्रगति श्रौर सभावनाएं --इस 
मे रेडियो-टेकनीक, उपलब्ध साहित्य तथा रेडियो-एकाकीकारो की प्रद 
श्लौर साहित्य का विवेचन है। रेडियो मे काम करने वाले एकाकीकारो मे 
ने विशेष रूप से प्रभाकर माचवे, विष्णु प्रभाकर भ्रादि सोलह नाटककार 
कृतियी पर प्रकाश डाला है| रेडियो-रूपक, प्रहसन, भलकियों, मोनोलॉग 
के अन्तर्गत मिलने वाले साहित्य का विशेष विवेचन किया गया है । 

खड ७ हिन्दी-रगमचीय एकाकी --रगमच की श्रावश्यकताओो के र 
ही एकाकी का जन्म भर विकास हुआ था । श्रव भी श्रनेक लेखक रग 
छिल्प का विद्येष प्रयोग कर रहे हैं। इस खड मे उन एकाकीकारो की ; 
झौर टेकनीक का विवेचन है जो रगमच के लिए खास तौर पर श्र 
एकाकियों की रचना क्र रहे हैं। इनमें डा० रामकुमार वर्मा, उदयशकः 
उपेच्द्रनाथ 'श्रश्क', सेठ गोविन्ददास, हरिक्ृण्ण प्रेमी श्रादि की रगमचीय ३ 
का विवेचन है। 

खड ८ काव्य एकाकी का विकास इसमे नाटकीयता और का5 
सम्मिश्वर रखने वाले एकाकियो का विवेचन है । काव्य एकाकियों को 
ने तीन वर्गों मे विभाजित किया है भावनाथ्य, २ गीतिनास्य 


हे अतुकान्त पद्मों मे विरचित पद्य-एकाकी । इस खड मे इन तीमो प्रक 
कृतियों का अध्ययन है । 


र७० 


२ खड ६ नवीन हिन्दी-एकाकी का श्रन्तरग-दर्शन --इस खड मे 
१ सास्कृतिक धारा, २. इतिहास और राष्ट्रीय विचारधारा तथा ३ सामाजिक 
समस्याए--इन तीन धाराओं के श्रन्तर्गंत लेखक ने कई धाराए मानी हैं, जैसे 
सामाजिक कुरीतिया, अमी री-गरीवी, साम्प्रदायिक समस्याएं, पारिवारिक जीवन, 
झ्राधुनिक सम्यता श्लौर यौन जीवन, मजदूर-किसान और पूजीपत्ति का सधर्ष, 
ग्राम-सुधार, साहित्यिक समस्याएं, भाषा-सम्बन्धी एकाकी, जीवन, कला शौर 
संगीत, साहित्य-सम्मेलन और गोप्ठिया, कवियो की जीवनिया, हास्यव्यग्यमय 
प्रहसन शोर वाल-एकाकी । 

खड १० हिन्दी-एकाकी का भविष्य ---इस खड में एकाकी की भावी 
प्रगति पर विचार करते हुए लेखक ने एकाकी ओर फिल्म, एकाकी और 
टेलीविजन, कालेज तथा एकाकी रग्रमच, हिन्दी-एकाकी की नुटिया झौर 
शआावश्यकताए झ्ादि विपयो का विवेचन किया है । 


२०३. जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक 
[१६५७ ई० ] 


राजस्थान विश्वविद्यालय ने सन्‌ १६५७ ई० मे श्री जगदीशचन्द्र जोशी को 
नके प्रवन्ध 'जयशकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक” पर पी-एच० डी० की 
पाधि प्रदान की । 
यह प्रबन्ध तीन खडो में विभक्त है। प्रथम खड के छ अध्यायो मे इतिहास 
; स्वरूप, उसके मूल उत्स, ऐतिहासिक नाटको के रचनातन्त्र शौर वर्गीकरण, 
ऐतिहासिक नाटक में सत्य के स्वरूप और कालक्रम-दोष पर विचार किया गया 
है। द्वितीय खड के छ श्रध्यायो मे प्रमाद के ऐतिहासिक नाटको का उद्देष्य 
बतलाकर उनके कथानक, ऐतिहासिक सत्य, कालयोजना और कालक्रम-दोप का 
श्रष्ययन किया गया है। तृतीय खड के तीन अ्रष्यायो मे उनके ऐतिहासिक 
वातावरण का श्रनुशीलन है। झारम्म में भोगोलिक विवरण प्रस्तुत करके 
सामाजिक परिस्थितियों (सामाजिक ढाचा, धर्म ओर देवता, लोकविष्वास, 
प्रणय-विवाह, खान-पान, वस्त्र और श्राभूषण, उत्सव, क्रीडा-विनोद, युद्ध, विक्षा 
झोौर कला, सगीतकला झोर साहित्य) का प्रध्ययन किया गया है। श्रन्त में 
राज्यशासन भौर रणनीति का निरूपण है। 
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२०४. सेथिलीशररसण ग्रुप्त : कवि श्रीर भारतीय 
संस्कृति के श्रार्याता 
[१६५७ ई० ] 


श्री उमाकान्त गोयल का प्रवन्ध 'मैथिलीशरण गुत कवि और भारः 
सस्कृति के श्राल्याता' सच १६९५७ ई० मे दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा पी-ए 
डी० की उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ | यह दो खडो में विभक्त है। प्‌ 
मे ग्रत्थ-परिचय, भाव-पक्ष, कलापक्ष भ्रौर गुप्त जी के अ्रनुवाद ग्रन्थ-- 
अध्याय हैं। उत्तरार््र मे भारतीय सस्क्ृति के श्रास्याता मैथिलीशरण 
तथा हिन्दी-काव्य मे गुत्त जी का स्थान--दो अ्रध्याय हैं। इस अ्रवन्ध 
प्रकाशन हिन्दी श्रनुसधान-परिषद्‌ दिल्‍ली विश्वविद्यालय की ओर से नेे 
पब्लिशिंग हाउस, ६६, दरियागज दिल्‍ली, ने सत्‌ १६४८ ई० में किया । 


'प्रत्थ-परिचय' मे काल-क्रम से गुप्त जी की मौलिक कृतियों का र्पा 
दिया गया है। उन सभी के प्रतिपाद्य, मुल स्रोत तथा मुलरूप मे परिवर्तन 
उनके कारणो पर विचार हुझ्ना है | भाव पक्ष' के पाच भाग हैं। प्रथम भा 
जाव का भ्रभ्िप्राय और भावों की सख्या का विवेचन है और फिर गुप्त 5 
काव्य से विभिन्न भावों (रसो), आलम्बनो, उद्दीपतो, सचारियों, रसा 
भावोदय, भावश्वान्ति शभ्रादि के उदाहरण प्रस्तुत किये गये हैं। पालम्बन 
उद्दीपनगत वैविध्य तथा शास्त्र मे अ्रनुल्लिखित सचारियो का भी निरूपण 
है। द्वितीय भाग मे गुप्त जी के काव्य की प्रवलता, सूक्ष्त्ता और सवेदन 
की समीक्षा है और तृतीय मे उनके काव्य के कतिपय मामिक प्रसग 
व्याख्यान है। चतुर्थ भाग मे कवि कौ कल्पना और भावोत्कर्ष मे उसके 
तथा पंचम में भावचित्रण के उद्देश्य पर विचार किया गया है । 

कलापक्ष' के चार विभाग हैं। प्रथम मे मैथिलीशरण जी 
प्रयुक्त विभिन्न काव्यरूपो तथा द्वितीय मे उनके काव्य-शिल्प की पर्याल 
है । तृतीय विभाग मे गुप्त जी की भाषा के क़मिक विकास का आ्राख्यान, 
भाषा के स्वरूप और सौष्ठव का विवेचन तथा खडीवोली के विकास मे 
योगदान का झालेखन है। चतुर्थ विभाग मे गुप्त जी के काव्य से प्तेक छ 
उदाहरण उपस्थित किये गये हैं। छुदो की प्रसगानुकूलता तथा तुक 
अन्त्यानुआस की समीक्षा भी हुईं है। प्रस्तुत प्रबन्ध का चौथा भध्य 
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फमैथिलीशरण गुप्त के श्नुवाद-प्रन्थ' | इस श्रण्याय मे श्रालोच्य कवि द्वारा 
पनूदित छ पुस्तको का परिचय है श्रोर मूल से उत्तकी तुलना की गयी है । 

उत्तराड्ध के श्रन्तगंत भारतीय सस्क्ृति के आस्याता मैथिलीशरर गुप्त' 
मे सस्कृति (सामान्य) शौर उसके तत्वों का श्रालेखन तथा भारतीय सस्क्ृति के 
लक्षण का निरूपण भर उसके विभिन्‍न सोपानो का श्राख्यान है। इसके 
पर्चात्‌ गुप्त जी द्वारा गृहीत सस्क्ृति एवं उनके काव्य के सास्क्ृतिक पृष्ठाघार का 
व्याख्यान है। श्रन्तिम अ्रध्याय मे हिन्दी-काव्व में गुप्त जी का स्थान निर्धारित 
किया गया है। श्रन्त मे सहायक पुस्तको की सूची दी गयी है। 


२०४५. आचार्य शुक्ल के समीक्षा-सिद्धान्त 
[१६५७ ई० ] 


श्री रामलालर्सिह को सन्‌ १६५७ ई० मे उनके प्रवन्ध 'भ्राचाययं शुक्ल के 
समीक्षा-सिद्धान्त' पर सागर विश्वविद्यालय से पी-एच० डी० की उपाधि मिली । 
यह ग्रन्य सन्‌ १६५८ ई० में कर्मभूमि-प्रकाशन-मदिर, विश्वेश्वरगज, वाराणसी, 
से प्रकाशित हुआ । 
इस प्रबन्ध में नो श्रव्याय है। प्रथम श्रष्याय में शुक्ल-पूर्वे सेद्धान्तिक 
भ्रालोचना की प्रमुख प्रवृत्तियो का विवेचन है। ये प्रवृत्तिया परम्परावादी, 
पुनरुत्यानवादी, नवीनतावादी और समन्वयवादी हैं। द्वितीय श्रध्याय में आचार्य 
शुक्ल की समीक्षा-कृतियों का सामान्य परिचय दिया गया है। तृतीय श्रध्याय मे 
शुक्ल जी की समीक्षा-कृतियों के श्राधार पर उनके जीवन-सिद्धान्तो, श्रगी घर्मं 
झौर श्रगवर्मों तथा उन सिद्धान्तो के स्नोतो का विवेचन है। चतुर्थ श्रध्याय में 
शुक्ल जी के समीक्षा-सिद्धान्तों का निरूपण है । उनके श्रगी सिद्धान्त (रस- 
सिद्धान्त) श्र श्रगसिद्धान्तों (भ्रलकार, रीति, ग्रुण, वक्रोक्ति, औचित्य और 
ध्वनि) की व्याख्या की गयी है । 
पत्रम श्रष्याय में घुक्ल जी के समीक्षा-सिद्धान्तो के विकास का अ्रध्ययन 
 है। पष्ठ भ्रष्याय में शुकल जी के समीक्षा-सिद्धान्तो के विविध आादर्शों (वस्तुवादी 
झाद्श, प्रवन्धकाव्य का ग्राद्श, लोकघर्म का आदर्श, रमादर्श, सास्कृतिक 
श्रादर्ष, राष्ट्रीय आदर्श, हिन्दी-समीक्षा के पुननिर्माण का श्रादर्श) का अनुशीलन 
है। सप्तम भ्रध्याय मे उनके समीक्षा-सिद्धान्तो के मल स्रोतों का श्रनसधान 


किया गया है। श्रष्टम श्रध्याय मे भारतीय एवं पाइ्चात्य समीक्षा-सिद्धान्तो की 


तुलना मे शुक्ल जी के समीक्षा-सिद्धान्तो का अध्ययत्त करके उनकी चिन्तनशरक्ति , 


की मौलिकता का प्रतिपादन किया गया है। प्रवस्ध के उपसहाररूप मे लिखित 
नवम अध्याय मे सैद्धान्तिक समीक्षा को शुवल जी की देन का मूल्याकन करके 
उनकी प्रमुख विशेषताओं का उपस्थापन किया गया है। 


२०६. गुप्त जी का काव्य-विकास 
[१६५७ ई०] 


श्री कमलाकान्त पाठक को उनके प्रवन्ध गुप्तजी का काव्य-विकास' पर सच 
१६५७ ई० में सागर विश्वविद्यालय ने पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की । 
भेसस रणुजीत प्रिंदर्स एण्ड पव्लिशर्स दिल्ली, द्वारा इसका प्रकाशन हो रहा है। 

प्रस्तुत प्रवन्च चार खडो में विभक्त है। ये चार खड भी तेरह अध्यायों मे 
विभाजित किये गये हैं । पहले श्रष्याय मे मैथिलीशरण गुप्त की जीवनी का 
विस्तृत विवरण दिया गया है। दूसरे श्रध्याय मे गुप्त जी के व्यक्तित्व का 
विश्लेषण किया गया है । तीसरा अध्याय 'जीवन-दर्शन' है जिसके पन्तर्गत केद्ध- 
बिन्दु, परोक्ष तत्व, देवत्व, दनुजत्व और श्रतिप्राकृत तत्व, साम्प्रदायिक ऐक्य 
झऔर धार्मिक समन्वय, जातीयता और राष्ट्रीयवा, समाज, राजनीति, घारणा, 
काव्यकला और समन्‍्वयवाद सर्वागीण दर्शन नामक ग्यारह शीर्षको से विचार 
करते हुए गुप्त जी के जीवन-दर्शन पर प्रकाश डाला गया है । 

काव्य-विकास के निरूपक चौथे अ्रध्याय मे पीठिका और परिवेश का 
विवेचन किया गया है। भारत के सामाजिक, झ्राथिक, राजनीतिक, सास्क्ृतिक 
तथा साहित्यिक उत्पान का भ्रध्ययन प्रस्चुत किया गया है। पाचर्वे अ्रध्याय मे 
कवि की काव्य-कृतियों का क्रम-विकास प्रदर्शित किया गया हैं। क्ृतियों का 
विवेचन करते हुए छठे अध्याय मे निवन्ध-काव्य पर विचार किया गया है। 
लेखक ने निवन्ध-काव्य के निम्नलिखित ४ भेद माने हैं: (१) झ्राख्यानक लघु 
निवन्ध, (२) निराख्यानक लघु निवच्च, (३) शआ्राख्यानक घृहत्‌ निवन्ध-काव्य, 
(४) निराख्यानक वृहत्‌ निवन्ध-काव्य, (५ ) सकलनात्मक निबन्ध-काब्य । 

सातवें भ्रध्याय में गुप्त जी के खडकाब्यो की समीक्षा की गयी है । आठवें 
भ्रध्याय मे 'जय मारत' को बृहत्‌ प्रवन्ध मानते हुए उसका अनेक दृष्टियों से 
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ध्ययन किया गया है। नवें अध्याय में साकेत' को महाकाव्य मानते हुए उसके 
बविघ पक्षों का अत्यन्त विस्तार के साथ विवेचन किया गया है । 'साकेत' के 
घार ग्रन्य, नामकरण, प्रवन्च-गिल्प, वस्तु-विन्यास, नृतन प्रसगोदभावनाए, 
रित्र-चित्रण, सवाद, वस्तु-निरूपण, भाव-च्यजना, श्राघुनिकता, सास्क्ृतिक 
हत्व तथा 'साकेत' के महाकाव्यत्व आदि का व्यापक प्रतिपादन किया गया 
। दसवें भ्रध्याय में गुप्त जी के गीति-काव्य का श्रनुशीलत किया गया है। 
[त-कला का विकास प्रदर्शित करते हुए विभिन्न कार्लो मे रचित ग्रुत जी के 
[तो की समीक्षा की गयी है । ग्यारहवें अध्याय मे श्रन्य काव्यहूपों की चर्चा की 
प्री है। 'तिलोत्तमा', 'चन्द्रह्मस' आदि नाव्य-कृतिया, ग्रुप्त जी के मुक्तक तथा 
द-रचनाए इस श्रध्याय की विवेच्य वस्तु हुँ । वारहवें अध्याय मे गुप्त जी द्वारा 
ये गये सस्क्ृत, वगला और अग्रेजी काव्यों तथा नाटकों के अनुवादो का 
घ्ययन किया गया है । उनकी इस प्रवृत्ति का उनके काव्य-विकास पर क्‍या 
भाव पडा, यह भी निदर्शित किया गया है । 

तेरहवा श्रध्याय क्रिया-क्रल्प का है । इस भ्रच्याय में शली, भापा, तथा 
न्द की दृष्टि से गुप्त जी के काव्य-प्रयास की परीक्षा की गयी है | प्रवन्ध के 
न्‍त में नौ परिशिष्ट हैँ, जिनसे गरुतत जी के विपय में विशेष जानकारी तो 
पलव्घ होती ही है, प्रवन्ध का श्ननुसघानात्मक मूल्य भी बढ जाता है। ये परि- 
ए्र्‌इस प्रकार हैं (१) गनन्‍्व-रचना-सूची, (२) मगलाचरण-सूची, (३) 
लिखित भूमिकादि की सूची, (४) श्रन्यलिखित प्राककथन श्रादि की सूची, 
४) समपंण-सूची, (६) अप्रकाशित स्फुट रचनाएं, (७) सन्‌ १६०५ से सन्त 
६१७ तक सरस्वती' में प्रकाशित भुत्त जी की कविताएं, (८) गद्य-रचनाए 
६) समीक्षा-साहित्य । 


२०७. भारतेन्दु-पुग के नाटककार 
[१६५७ ई०] 


श्री भानुदेव शुक्ल को उनके प्रवन्ध भारतेन्दु-युग के नाटककार! पर सागर 
वश्वविद्यालय से सन्‌ १६५७ ई० में पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त हुई । 
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२०८. हिन्दी श्रौर मराठी का निर्गुण-सन्त-काव्य (१ ४९र्व 
से १५वी शती : तुलनात्मक शअ्रध्ययन) 
[१६५८ ई० ] 


श्री प्रभाकर माचवे का शोध-प्रवन्ध 'हिन्दी और मराठी का निर्गुण-सः 
काव्य (११वीं से १५वी शत्ती तुलनात्मक अध्ययन) सन्‌ १६५८ ६० में आग 
विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ । 


प्रस्तुत प्रबन्ध पाँच खडो में विभाजित है| प्रथम खड “विपय-प्रवेश' 
इसमे भारतीय साहित्य के भ्रन्त सूच, प्रस्तुत श्रनुसन्धान के हृष्टिकोश % 
निर्गुण-सन्त-काव्य के वेशानिक तथा शास्त्रीय श्रध्ययत की शझ्ावश्यकता 
प्रतिपादन करके रहस्पवाद-विषयक उपलब्ध सामग्री का साहित्यिक एव दार्शेरि 
दृष्टिफोशों से विवेचन किया गया है। द्वितीय खड मे मराठी के निर्गुणा-सः 
साहित्य की विशेषताओं का श्रध्ययत है। चक्रधर और महातुभाव पथ * 
गोरक्षानाथ और वेदान्त की, दाक्षिणात्य शैव उपासना तथा परवर्ती गाणप 
दत्तात्रय सम्प्रदाय श्रादि की विस्तार से चर्चा की गयी है । मराठी सन्तकृचि 
की दाशतिक मान्यताझों श्रौर विश्वासों (जीव, जगतु तथा परमतत्त्व 
परिकल्पताझो) का सोदाहरण स्पष्टीकरण है। तत्पश्चात्‌ ज्ञानेश्वर, नाम 
महातुभावषथी कवियों तथा एकनाथ आदि का मृल्याकन है । निर्गुण-कब्ि 
द्वारा प्रयुक्त सामान्य प्रतीको और सकेतों तथा उनमे पायी जाने वाली लोकोः 
श्रभिव्यजना की प्रवृत्ति का विश्लेषण है| भ्रन्त मे मराठी निर्गुरकवियो 
रहस्पवाद भौर उसके प्रभाव का भी ऐतिहासिक विवेचन है । 

तृतीय खड मे हिन्दी के निर्गुण-सन्त-काव्य फा उपर्युक्त पद्धति से भ्रध्य 
किया गया है । नाथ-सम्प्रदाय, सहजयान झौर बौद्ध प्रभाव, सिद्ध-साहित्य त 
सूफीमत को परम्पराश्रो, दार्शनिक विश्वासो भौर मान्यताओो (अद्वैतवाद, स 
और निरजन, जीव, जगत्‌ और परमतत्त्व के विषय मे परिकल्पना ), निर 
कवियो के परम्परानुकरण और मौलिकता आदि पर विचार किया गया | 
हिन्दी के निर्गुणकाव्य मे प्रयुक्त सामान्य प्रतीको तथा सकेतो, उलटबारि 
आदि के रूप में पायी जाने वाली लोकोत्तर श्रभिव्यजना की प्रवृत्ति, परवेत। 
काव्य पर रहस्पवाद के प्रभाव आदि का भ्रनुशीलन किया गया है । चतुर्थ खड 
में तुलनात्मक भ्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है । इसमे हिन्दी और मराठी के 
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निर्गुण-सन्त-काव्य की चिन्तनपरक समानता और ग्रुण-दोषों की गवेषणात्मक 
विवेचना की गयी है। दोनो भाषा-क्षेत्रो की भिन्नता के कारण दोनो भाषाओं 
के निर्गुण-सन्त-काव्य की श्रभिव्यजना मे जो श्रन्तर आया है उसके कारणो की 
भी छातवीन की गयी है । कवीर और चक्रघर के काव्य-दर्शन, दोनो भाषाओं 
के रचनाकार नामदेव तथा दोनों भाषाश्रो के निर्गुण-सन्त-कवियो की स्फुट 
गीतरचना का अलग-श्रलग तीन श्रध्यायो में विशेष रूप से व्यापक परिशीलन 
है । खड के ध्रन्त में दोनो भाषाग्रो की निर्गुण-कविता मे प्रयुक्त शब्दावली की 
समानता एवं श्रसमानता का भी निदर्शन है । 

अन्तिम खड उपसहार है। इसमे रहस्यवाद की तत्कालीन परिमाया का 
परीक्षण उपयुक्त विवेचन के झाधार पर किया गया है। रहस्मवाद के एक प्रमुख 
विपय ससीम श्रात्मा के एकान्त भौर विरह-व्यजना पर नये ढग से प्रकाश डाला 
गया है। कुछ मौलिक निष्कर्पों की स्थापना की गयी है | परवर्ती भारतीय 
कान्य पर (दोनो भाषाओ्रों मे) इस रहस्यवाद की परम्परा का क्या प्रभाव पडा 
इसका तुलनात्मक विदेचन है । क्रण्ते इलकर उस प्रकार की कविता के अप्नवक्ून 
के कारणो का भी निरूपणा किया गया है। इस प्रकार इस शोध-प्रन्थ मे 
भारतीय साहित्य की श्रभेदात्मकता को ध्यान मे रखकर हिन्दी श्रौर मराठी 
सन्‍्त-काव्य की परिस्थितियो, प्रादुर्भाव तथा विकास के अ्रध्ययनपूर्वक दोनो की 
दार्शनिक मान्यताओं एवं साहित्य-कला की तुलनात्मक मीमासा की गयी है । 


२०६. रामभक्ति में रसिक-सम्प्रदाय 
[१६४५८ ई०] 


डा० भगवती प्रसाद सिंह का झोघध-प्रवन्ध 'रामभक्ति मे रसिक-मम्प्रदाया 
सन्‌ १६५८ ई० में आगरा विश्वविद्यालय की डी० लिट० उपाधि के लिए 
स्वीकृत हुआ | यह ग्रन्थ मुद्रित रूप में ही प्रस्तुत किया गया था। इसका 
प्रकाशन भ्रवध साहित्य मन्दिर, वलरामपुर, से स० २०१४ मे हुआ । 

इस भ्रन्व में पाच अध्याय हू । प्रयम श्रध्याय मे प्रतिपाद विषय का सक्षिप्त 
परिचय देकर तत्मवधी विवेचनात्मक साहित्य (“रसिक प्रकाश भक्तमाल' से 
लेकर 'मध्यकालीन हिन्दी कवयित्रिया' तक) की परीक्षा की गयी है। दूसरे श्रध्याय 
में राममक्ति में रसिक-भावना का विकास दिजलाया गया है| ग्रारम्भ भे राम 


र्पड 


वना के रूप मे भारतेन्दुयुगीन भ्ौर द्विवेदीयुगीन हिन्दी-निवन्ध का सक्षिप्त 


निरूपण करके शुक्ल जी की मौलिकता, बुद्धि श्रोर हृदय का योग, गूढ गुम्फित है 


विचार परम्परा, पूर्वपक्ष की योजना, विषय-लग्नता, विवेचन की प्रक्निया, 
व्यक्तित्व का प्रक्षेपण, गोचरविघान, व्यग-विनोद, भाषा की समाहारथक्ति एवं 
भाषा स्वरूप--इन झीष॑को के अन्तर्गत शुक्ल जी के निवन्ब-साहित्य का अध्ययन 
किया गया है । आठवें श्रध्याय मे उनके जीवनी-साहित्य (राघाक्ृष्णदास का 
जीवनचरित्र), नवें श्रध्याय मे कहानी (ग्यारह वर्ष का समय) भर दसवें 
भ्रध्याय मे काध्य-विशेषताशो की समीक्षा है। ग्यारहवे श्रध्याय मे उनके इतर- 
साहित्य (भूमिका, सम्पादन, श्रनुवाद भ्रादि) का विवेचन है । परिशिष्ट मे शुक्ल 
जी की जीवनी भर व्यक्तित्व का सक्षिस परिचय तथा उनकी क्ृतियों की सूची 
भी दे दी गयी है । 


२११. हिन्दी के आ्राधुनिक महाकाव्य 
[१६५८ ई०] 


श्री गोविन्दराम शर्मा का प्रवन्ध हिन्दी के श्राघुनिक महाकाव्य” पजाव 
विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० की उपाधि के लिए सन्‌ १६५४८ ई० मे स्वीकृत 
हुआ । यह प्रबन्ध सच्‌ १६५६ ई० में हिन्दी-साहित्य-ससार, नई सडक, दिल्ली, 
से प्रकाशित हुआ है । 

इसमे कुल वारह श्रध्याय हैं । पहले अध्याय मे महाकाव्य के स्वरूप का 
विवेचन किया गया है। महाकाव्य-विषयक भारतीय और पाश्चात्य श्रादर्शों की 
तुलना के भननन्‍्तर महाकाव्य के स्थायी लक्षण निब्चित किये गये हैं। दूसरे 
भ्रध्याय मे सस्क्ृत, प्राकृत तथा भ्रपश्रद्य के म हाकाव्यों की परम्परा पर प्रकाश 
डाला गया है और हिन्दी-महाकाव्यो पर उनके श्रभाव की समीक्षा की गयी 
है । तीसरे भ्रध्याय मे हिन्दी के प्राचीन महाकाव्यो का विवेचन है। हिन्दी के 
प्राचीन महाकाव्यों में 'पृथ्वीराजरासो', 'पदमावत” झौर 'रामचरितमानस' 
सम्मिलित हैं। चौथे श्रघ्याय मे भ्राघुनिक हिन्दी-महाकाव्यो की प्रमुख प्रवृत्तियो 
की तथा उन पर वर्तमान युग की परिस्थितियों के प्रभाव की समीक्षा की गयी 
है । भ्रध्याय के भ्रन्त मे भ्राधुनिक महाकाव्यो को तीन वर्गों मे विभक्त किया 


| 
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गया है--(१) प्रमुख महाकाव्य, (२) श्रन्य महाकाव्य भ्रौर (३) तथाकथित 
महाकाव्य । 

पाचवें श्रष्याय मे महाकाव्य की दृष्टि से 'प्रियप्रवास' का मूल्याकन किया 
गया है । अन्त में भागवत, भेघदूत, सूरसागर, नन्ददास के 'भ्रमरगीत', कविरत्त 
सत्यनारायण के भ्रमरगीत' आदि के साथ 'प्रियप्रवास' की तुलना करते हुए 
गप्रियप्रवास' पर विविध कृतियो के प्रभाव की समीक्षा की गयी है | छठे श्रध्याय 
मे महाकाव्य के रूप मे 'साकेत' की समीक्षा प्रस्तुत की गयी है । इसी अध्याय 
में वाल्मीकि-रामायणा, रामचरितमानस और रामचन्द्रिका के साथ 'साकेत' की 
तुलना करते हुए उस पर पूर्ववर्ती कवियो के प्रभाव का विवेचन भी किया गया 
है । सातवें भ्रष्याय मे महाकाव्य की दृष्टि से 'कामायनी' का विवेचन तथा 
मूल्याकन किया गया है । आठके श्रष्याय मे कथावस्तु, चरित्रचित्रण, प्रकृति- 
वर्णन और भाषाशली श्रादि (महाकाव्य के) तत्वों के आधार पर “ंदेही- 
वनवास' की समीक्षा की गयी है । नवा अ्रध्याय क्ृष्णायन' से सम्बन्ध रखता 
है | महाकाव्य की दृष्टि से 'कृष्णायन' की समीक्षा के पदचातु 'कृप्णायन' पर 
महाभारत, गीता, सूरसागर, रामचरितमानस औ्ौर प्रियप्रवास झ्ादि विविध 
रचनाग्रो का प्रभाव स्पष्ट किया गया है। दसवें अध्याय मे 'साकेतसन्त' के 
महाकाव्यत्व की समीक्षा की गयी है। साथ ही 'साकेतसन्त” पर नवयुग के 
प्रभाव का स्पष्टीकरण और 'साकेत' के साथ उसकी तुलना भी की गयी है । 

ग्यारहवें अध्याय मे श्रन्य महाकाव्यो की समीक्षा है । अन्य महाकाव्यो मे 
(१) नूरजहा, (२) सिद्धार्थ, (३) देत्यवश, (४) अगराज, (५) वरद्धमान, 
(६) रावरणा, (७) जयभारत और (८) पार्वती की गणना की गयी है | वारहवें 
भ्रव्याय में तवाकथित महाकाव्यों के महाकाव्यत्व की श्रालोचना की गयी है। 
इस श्रेणी मे (१) रामचरितचिन्तामणि, (२) श्री रामचन्द्रोदय काव्य, (३) 
हल्दीघादटी, (४) कृष्णचरितमानस, (५) कुरुक्षेत्र, (६) थभ्रार्याचतें, (७) जौहर, 
(८) महामानव (६) विक्रमादित्य, (१०) जननायक, (११) जगदालोक और 
(१२) देवाचन--इन कृतियों को स्थान दिया गया है। “उपसहार' मे प्रवन्च 
का साराश दिया गया है। प्नन्त में तीन परिशिष्ट हैं, पहले परिभिष्ट मे 
पाब्चात्य महाकाब्यो का परिचय दिया गया है, जिनमे इलियड, झ्ोडिसी, 
इनियड, डिवाइन कॉमेडी और पेराडाइज लॉस्‍स्ट सम्मिलित हैं। दूसरे परिशिए्ट 
में 'साकेत' तथा श्रत्य विविघ कवियों के पद्य तुलनात्मक भ्रध्ययन के लिए प्रस्तुत 
किये गये हैं । तीसरे परिशिष्ठ मे बंगला के महाकाव्यों पर प्रकाश डाला गया 
है । इनमे कृत्तिवास-कृत रामायण, काशी रामदास कृत 'महामारत', आलावाल 
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कृत 'पप्मावती', माइकेल मधुसूदन कृत 'मेघनादव्ध! और हेमचन्द्र वन्द्योपाध्याय 
कृत 'बृत्रसहार' सम्मिलित हैं । 


२१२. श्राधुनिक सामाजिक आन्दोलन एवं आधुनिक 
साहित्य [१९००-५० ई०] 
[१६५८ ई०] 


श्री कृष्णा बिहारी मिश्र का प्रबन्ध 'श्राधुनिक सामाजिक श्रान्दोलन एवं 
भ्राधुनिक साहित्य (१६००-५० ई०)' सव्‌ १६५८ ई० मे लखनऊ विद्ववविद्यालय 
की पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ | यह ग्रन्थ भ्रभी भ्रप्रकाशित है। 

इस प्रबन्ध के पाच अध्यायों में वीसवीं शती ई० के पृर्वा्ध के हिन्दी- 
साहित्य मे चित्रित सामाजिक झान्दोलनों का विवेचन एवं विश्लेषण करके यह 
स्थापना की गयी है कि हमारे साहित्य-स्रष्टाओ्रो ने सामाजिक परिवर्तत के लिए 
मार्ग-निर्देशन भी किया है भर तदर्थ प्रेरित आन्दोलनो का बौद्धिक नेतृत्व भी | 
प्रथम श्रध्याय मे वेदिक युग से लेकर भ्रठारहवी शती ई० तक के सस्क्ृत, प्राकृत, 
ग्रपश्नरश भौर हिन्दी साहित्य की परम्परा का सिहांवलोकन करते हुए यह 
स्पष्ट किया गया है कि साहित्य-घारा समाज का किस प्रकार सिंचन श्रौर पोषण 
करती रही है| द्वितीय श्रध्याय में यह प्रतिपादित किया गया है कि उन्नीसवी 
शताब्दी तक प्राते-आते भारत मे झत्यन्त महत्वपूर्ण, राजनैतिक, आ्राथिक श्ौर 
सामाजिक परिवतंन घटित होते हुए दिखायी दिये । भारतेन्दु और उनके सहयो- 
गियो ने सामाजिक सास्क्ृतिक क्षेत्र मे व्याप्त रूढिवाद, अन्य परस्परा-पालन भौर 
गतानुगतिकता का खडन किया तथा महत्वपूर्ण राजनैतिक एवं भ्राथिक प्रइनों 
पर भी दृष्टि डाली। देश के श्राथिक दासत्व, विदेशी बस्तुश्रो के श्रायात से 
दिनोदिन वढने वाली दरिद्रता और भआम्स ऐक्ट' के मूल मे निहित राजनैतिक 
भ्रविश्वास तथा कूटनीति श्रादि पर भी रोष प्रकट किया । 

तृतीय अध्याय मे द्विवेदीयुगीन कवियों नाथुराम 'शकर', श्रयोध्यासिह उपा- 
ध्याय, मैथिलीशरण गुप्त, गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेही” आदि एवं भ्रष्यापक पूर्ण सिंह 
आदि श्रन्य साहित्यकारों के साहित्य मे श्रभिव्यक्त कृषको श्रौर श्रमिकों की 
शोचनीय श्रवस्था, हिन्दू जाति-व्यवस्था, सयुक्तपरिवार-प्रणाली, शासको की 
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साम्प्रदायिकता, झ्नमेल विवाह, विधवा-प्रथा श्रादि से सम्बन्ध रखने वाले 
सामाजिक आन्‍न्दोलनो का श्रण्ययन प्रस्तुत किया गया है। चतुर्थ अध्याय मे 
राजनैतिक परिस्थिति का विवेचन करके यह वतलाया गया है कि छायावादी 
युग (१६१८-१६३५ ६०) में आध्िक क्षेत्र मे भयकर मन्दी श्रायी जिससे जनता 
को अपार कष्ट हुआ ! सामाजिक क्षेत्र मे नारी को देश की मुक्ति के प्रयास मे 
अपनी सकीर्ण सीमाझो से मुक्ति मिली श्रौर अस्पृश्यो को गाधी जी के रूप से 
अपने भ्रधिकारों का एक बडा समर्थक प्राप्त हुआ । प्रेमचन्द, माखनलाल चतुर्वेदी, 
सूर्यकान्त त्रिपाठी “निराला, जयशकर प्रसाद, सुमिन्रानन्दन पन्त, विद्षस्भरनाथ 
छर्मा, महादेवी वर्मा, भगवतीचरण वर्मा शझादि की रचनाओ मे इस युग के 
सामाजिक भ्रान्दोलनो का चित्रण है । पचम भअध्याय में प्रगतिवादी युग (१६३६- 
१६५० ई०) के हिन्दी-साहित्य मे चित्रित भ्रान्दोलनो की समीक्षा की गयी है। 
इस युग से समाजवादी और साम्यवादी श्रान्दोलन दाक्तिशाली हुए तथा पुनर- 
त्यानवाद की प्रकृति भी स्पष्ट रूप में लक्षित हुई। यशपाल, उपेच्रनाथ 'श्रदक', 
रामेशवर शुक्ल 'अ्चल', नरेन्द्र शर्मा, शिवमगल्सिह सुमन", केदारनाथ श्रग्रवाल, 
रागेय राघव, उदयशकर भट्ट श्रादि इस युग के सामाजिक भ्रान्दोलनों के चित्र- 
कार है जिनकी रचनाओ मे प्रमुख सामाजिक, श्राथिक, सास्कृतिक एवं धामिक 
प्रन्‍त्तो को उठाया गया है और उनका सम्यक्‌ विवेचन तथा विश्लेषण किया 
गया है । 


२१३. रीतिकालीन काव्य झोर संगीत का पारस्परिक 
सम्बन्ध (संवत्‌ १७००-१६००) 
[१६५८ ई० ] 
कुमारी उमा मिश्र का प्रवन्ध 'रीतिकालीन काव्य और संगीत का पार- 


स्परिक सम्बन्ध सन्‌ १६५८ ई० में दिल्‍ली विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० 
उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ्ला । प्रवध अभी श्रप्रकाभित है । 

यह भ्रस्वेप-पवन्ध दो खड़ो झौर नी परिच्छेदो मे विभवत है । भूमिका-वड 
में तीन परिच्छेद हूँ जिनमे से प्रयम परिच्छेद विषय-प्रवेश श्ौर उप्तके क्षेत्र- 
विस्तार से सम्बद्ध है। इसके 'क भाग में संगीत की प्रश्नस्ति है जिसका 
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उद्देश्य यह दिखाना है कि सगीत भौर जीवन का पारस्परिक सम्बन्ध कितना 
घ॒निष्ठ है। इस परिच्छेद का 'ख' भाग काव्य और सगीत के श्रन्योन्याश्रित 
सम्बन्ध को स्पष्ट करता है । कविता मे सगीत का समायोग या तो श्रान्तरिक या 
फिर झ्ान्तरिक और बाह्य दोनो प्रकार के सगीत के रूप मे रहा करता है। 
इस श्रन्वेष-प्रबन्ध की केन्द्रीय स्थापना का यह तत्त्व एक अपरिहार्य झग है। 

भारतीय सगीत की प्राय सभी प्रमुख बातो का उल्लेख दूसरे परिच्छेद मे 
किया गया है। इस परिच्छेद को तीन भागो मे विभकत किया गया है। क' 
भाग में सगीत का पारिभाषिक श्रर्थ और भारतीय सगीत की दो प्रणालियों का 
उल्लेख है । इसके अतिरिक्त भारतीय सगीत की परिवतंनशीलता को भी यही 
स्पष्ठ कर दिया गया है। 'ख' भाग मे भारतीय सगीत का रीतिकाल से पूर्व का 
सक्षिप्त इतिहास वर्शित है, भौर 'ग' भाग मे रीतिकाल से पहले की भारतीय 
सगीत की प्रमुख शैलियो का श्रालोचनात्मक अ्रध्ययन है। तीसरा परिच्छेद गीति- 
काव्य से सम्बद्ध है क्योंकि विभिन्न काव्य-हूपो मे गीतिकाव्य का सम्बन्ध समीत 
से सर्वाधिक होता है । इस परिच्छेद के 'क' भाग मे गीतिकाव्य के स्वरूप का 
विवेचन तथा 'ख' भाग में रीतिकाल से पूर्व हिन्दी मे गीतिकाव्य का इतिहास 
उल्लिखित है । 

शोघ-खड का आरम्भ चौथे परिच्छेद से होता है । यह परिच्छेद रीति- 
कालीन परिस्थितियों से सम्बद्ध है जिसमे तत्कालीन राजनैतिक, श्राथिक, 
सामाजिक और घामिक परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए यह दिखाया गया 
हैं कि इन सबसे प्रेरित होकर रीतिकाल की कलागत प्रवृत्तिया किस दिद्या मे 
भ्रग्नमसर हो रही थी । इस परिच्छेंद मे वास्तुकला, मृ तिकला, चित्रकला, काव्य भौर 
संगीत की कलागत प्रवृत्तियों के पारस्परिक साम्य पर भी प्रकाश डाला 
गया है। 

पाचर्वे परिच्छेद का प्रतिपाद्य रीतिकालीन सगीत है। इसके 'क' भाग मे 
इस युग की ऐतिहासिक पृष्टभ्रूमि वणित है और 'ख' भाग मे रीतिकालीन सगीत 
की प्रमुख शैलियो का धास्त्रीय भ्रध्ययन उपस्थित किया गया है । छठे परिच्छेद 
मे रीतिकालीन काव्य-अ्रवृत्तियों का उल्लेख करते हुए उनका उन तत्कालीन 
सागीतिक प्रवृत्तियो से पारस्परिक सम्बन्ध दिखाया गया है जिनका उल्लेख 
पाचवें परिच्छेद मे हुआ है। सातवें परिच्छेद मे रीतिकालीन छद और प्लकार 
योजना का सगीत से पारस्परिक सम्बन्य स्पष्ट किया गया है । 

शराठवें परिच्छेद मे रीतिकालीन प्रमुख काव्यरूपो का सगीत से सम्बन्ध 
वतलाया गया है । इसके 'क' भाग मे रीतिकालीन गीतिकाव्य और सगीत के 


र्पह 


म्वन्ध का, 'ख' भाग में रीतिकालीन मुक्तक काव्य और सगीत के सम्बन्ध का 
था ग! भाग में रीतिकालीन प्रवन्ध-काव्य और सगीत के सम्बन्ध का व्याख्यान 
, | नवें परिच्छेद में ग्रन्थ का उपसहार है जिसमे अध्ययन के परिणामस्वरूप 


पलव्घ निष्कर्पों का निरूपणा किया गया है । 


२१४. सतिरास : कवि और आचार्य 
[१६४५८ ई० | 
श्री महेन्द्रकुमार का प्रवन्ध 'मतिराम कवि शौर आचायें' सन्‌ १६५८ ४० 
3 दिल्‍ली विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ । यह 
नये शीघ्र ही प्रकाशित होने जा रहा है । 
इस प्रवन्ध मे ग्यारह श्रध्याय हैं । प्रथम अध्याय मे मतिराम-विपयक सामग्री 
गै परीक्षा की गयी है। शिवसिह सेंगर, गार्सादतासी, मिश्रवन्वु, मगीरथ प्रसाद 
गक्षित, याजशिक-त्रय, रामनरेश त्रिपाठी, ऋृष्ण॒विहारी मिश्र तथा विश्वमाथ 
'साद मिश्र द्वारा विवेचित जीवनदृत्त-सम्बन्धी सामग्री, मिश्रवन्धु, कृष्ण विहारी 
पश्न, रामचन्द्र शुवल, डा० 'रसाल', हरिओऔषध', हरदयालसिह, डा० किरण कुमारी 
,त तथा १० हजारी भ्रसाद हिवेदी द्वारा प्रस्तुत काव्य-विपयक सामग्री एवं डा० 
गीरथ मिश्र, डा० नगेन्‍्द्र, प्रभुदयाल मीतल, डा० राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी 
गैर डा० ओम्‌ प्रकाश द्वार प्रस्तुत आचायंत्व-विपयक्‌ सामग्री को समीक्षा की 
यी है । ः ह 
द्वितीय अध्याय मे मतिराम के जीवनवृत्त श्रौर व्यक्तित्व का उपस्थापन 
॥ मतिराम नामधारी दो व्यक्तियो की कल्पना, जन्म-सवत्‌, वर्ग, गोत्र श्रादि, 
उता का नाम, वद्-परम्परा, जन्म-भूमि, निवास-स्थान, ग्रह श्रौर सम्प्रदाय, 
[श्रयदाता, यात्राओ, किवदन्तियो, मृत्यु-सवत्‌, वेशभूषा, प्रकृति-स्वभाव, प्रतिभा, 
ध्ययन श्रादि पर विचार किया गया है । 
तृतीय श्रध्याय में मतिराम के ग्रन्यो का परिचय है । 'फूल-मजरी', 'रस-राज' 
तलित-ललाम', 'सतसई', 'अलकार-पचाशिका', 'ठृत्त-कौमुदी', 'लक्षण-श्वगार', 
गहित्य-सार', और 'वरवें नायिका-भेद' की ग्रामास्सिकता आदि पर पृथक्‌यृथक्‌ 
विचार किया गया है । प्नन्तिम कृति को अनुसन्धाता ने मतिराम-सपादित नहीं 
माता है। 
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चतुर्थ श्रष्याय मे मतिराम की कविता के प्रतिपाद्य विषयो (श्वूगार, राज 
प्रशस्ति, घर्म-नीति, प्रकृति और राज-वैभव) का विवेचन है । पचम श्रघ्याय मे 
मतिराम की शट्गारिक कविता (सयोग-श्रगार, विप्रलम्भ-श्गार, प्रेम का स्वरूप, 
की समीक्षा की गयी है । पष्ठ श्रध्याय का प्रतिपाद्य मतिराम का वीर-काव्य है । 
श्रारम्म मे वीर रस का स्वरूप (स्थायी भाव, विभाव, श्रनुभाव भौर मचारी, 
बतला कर मतिराम के वीरकाव्य शौर राज-विषयक रति का शास्त्रीय दृष्टि से 
प्रष्ययन किया गया है। सप्तम अ्रध्याय मे मतिराम के धामिक सिद्धान्तों भौर 
नैतिक दृष्टि के आघार पर उनकी विचारधारा का श्ननुशीलन है। अरष्ठम 
श्रध्याय मे मतिराम के प्रकृतिवर्णन श्रौर राजबैभव-वर्णंव की विवेचना की 
गयी है । 

नवम श्रध्याय में मतिराम की कला की समीक्षा है। 'कला' छब्द श्र 
उसके श्रगो, काथ्य के प्रसाधन, न्रजभाषा के व्याकरण की विश्वेषताशो श्रावि 
का विवेचन करके मतिराम की भाषा के शब्द-समृह, ग्रुर-दोष , सौठठव (शब्दा 
लकार, प्रर्थष्वनन, गुण, रीति-वृत्ति), शब्द-शरक्ति (अ्रभिधा, लक्षणा, व्यजना), 
मुहावरो-कहावतो, उक्ति-बैचित्र्य श्रादि की श्रालोचना है। श्रष्याय के श्रन्त मे 
कवित्त, सवैया भौर दोहा छनन्‍्दो का सक्षिस इतिहास श्रौर विशेषताएं बतलाकर 
मतिराम की कक्तिा में इनके प्रयोग का मृल्याकन है । 

दाम अध्याय में मतिराम के भ्राचायंत्व का झाकलन है । उनके श्यगार 
निरूपण, नायक-नायिका-भेद, अ्रलकार और पिंगल सम्बन्धी विचारी का विस्तृत 
श्रध्ययन किया गया है। एकादद्य अध्याय मे मतिराम पर पूर्वेवर्ती कवियों तथा 
परवर्ती कवियों पर मतिराम के प्रभाव का निदर्शन करके हिन्दी-साहित्य में 
मतिराम का स्थान निर्धारित किया गया है । 


२१४५. केशव और उनका साहित्य 
[१६५८ ई०] 


श्री विजयपाल सिंह का भ्रवन्ध केशव और उनका साहित्य! सन्‌ १६४८ 
ई० में श्रलीगढ विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत 
हुआ । 
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इस शोध-प्रवन्ध को नौ अध्यायो भे विभाजित किया गया है। 'विषय-प्रवेश' 
प्रथम अ्रध्याय है। इसमें विपय का क्षेत्र, विषय पर शोध की श्रावश्यकता, 
उपलब्ध सामग्नी का उपयोग, शोघ-कार्य का दृष्टिकोण, प्रस्तुत शोघ का स्वरूप 
तथा मौलिकता पर विचार किया गया है । 

द्वितीय श्रध्याय मे केशव के जीवन-वृत्त का श्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है। 
इसमे केशव की जन्मतिथि, जाति, वश, गुरु एव झ्लाश्नयदाताओझों का विवेचना- 
त्मक परिचय देते हुए केशव श्रौर बिहारी के सम्बन्ध का विवेचन उपस्थित किया 
गया है । इसके श्ननन्तर कुछ विशिष्ट व्यक्तियो के साथ केशव के सम्बन्ध एव 
उनके शास्त्रीय तथा व्यावहारिक ज्ञान आदि की चर्चा की गयी है । 

तृतीय श्रध्याय मे केशव की रचनाश्रो का परिचय दिया गया है और 
उनकी प्रामारिकता पर विचार किया गया है । चतुर्थ भ्रध्याय मे केशवकालीन 
परिस्थितियो का विश्लेषणात्मक श्रध्यग्नन प्रस्तुत किया गया है। राजनीतिक, 
सामाजिक, धार्मिक एवं साहित्यिक परिस्थितियों का निरूपण करके श्रन्त में 
इन सभी परिस्थितियों का केशव पर जो प्रभाव पडा है उसका विवेचन किया 
गया है । पचम अध्याय मे केशव के जीवन-दर्शन का श्रष्पपत किया गया है। 
जिसमे दर्शन, भक्ति एवं धर्म का विवेचन है । 

छठे श्रष्याय मे केशव के श्राचार्यत्व का वैज्ञानिक श्रध्ययन प्रस्तुत किया 
गया है। केशव का आचार्य-रूप मे मुल्याकन तीन दृष्टियों से हुआ है--ऐति- 
हासिक हृष्टि से, श्रध्ययत्त की प्रौढ़ता की दृष्टि से तथा मौलिकता की दृष्टि 
से | भ्रनुसन्धाता का विश्वास है कि समस्त मध्ययुगीन हिन्दी-साहित्य मे केशव 
के समान कोई प्रौढ एव मौलिक आचार्य नही हुआ । सातवें श्रध्याय मे केशव 
के काव्यपक्ष को घ्यान मे रखकर काव्यागो का विवेचन किया गया है, जैसे रस- 
व्यजना, भ्रलकार-योजना एव प्रकृति-चित्रण । उनकी प्रवन्ध-पटुता, चरित्र- 
चित्रण, सवाद-योजना, छुन्दोविधान एवं भाषाधिकार पर भी विचार किया 
गया है। 

भ्रष्टम भ्रध्याय मे केशव के श्रादान-प्रदान का विवेचन है । श्रादान मे विशेष- 
कर “रामचन्द्रिका,, “विज्ञानगीता', 'रसिकप्रिया' एव 'कविप्रिया' से सस्क्ृत- 
कवियों एवं श्राचायों के ग्रथो से भाव-साम्य दिखलाया गया है। प्रदान में भी 
रीतिकाल के कवियो भर भआाचार्यो पर केशव के प्रभाव का निरूपण एवं झआ्राधु- 
निक युग पर उनके छायाभासो का वर्णन है । 


अन्तिम एवं तवम श्रध्याय में केशव का हिन्दी-साहित्य में स्थान निर्धारित 


रध्र 


किया गया है। केशव हिन्दी-साहित्य मे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं । उनः 
महत्व का कई पक्षो को ध्यान मे रखकर विवेचन किया गया है। कवि के ३ 
घरातल हैं--प्रतिभा एवं व्युत्पत्ति। दोनों घरातलों पर विभिन्न हृष्टियो 
केशव का स्थान निर्धारित करते हुए लेखक इस निष्कर्ष पर पहुचा है कि आचारयेत 
की दृष्टि से केशत्र का स्थान समस्त मव्यकालीन हिन्दी-कवियों मे सर्वश्रेष्ठ 
कवित्व की हप्टि से उनका स्थान सूर-तुलसी से घटकर नही है । 


२१६. निग्रु स-साहित्य की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि 
[१६५८ ई०] 


श्री मोतीसिंह को काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से सच्‌ १६५८ ई० में उन 
प्रवन्ध 'निगु ण-साहित्य की सास्क्ृतिक पृष्ठभूमि” पर पी-एच० डी० की उर्पा 
प्राप्त हुई । 

इस ग्रन्थ मे नौ श्रध्याय हैं । प्रथम श्रष्याय मे भारतीय धर्म के मूल स्रोत 
श्रायं भ्रौर श्रार्येत्तर तत्त्वोी, भारतीय चिन्ता के समन्वयात्मक रूप, सस्क्ृति 
सामाजिक शौर समण्टिमूलक स्वरूप तथा वैदिक काल से सनन्‍्तकाल तक 
प्रवाह-क्रम का दिग्दशंन कराकर भारतीय सस्क्ृति और साहित्य की भुमिका 
निगु ण-पन्य का भ्राविर्भाव वतलाया गया है । 

द्वितीय अध्याय मे निगु ण-साहित्य का परिचय है। उसकी खण्डवात्म 
तथा श्रद्धामुलक सामान्य प्रवृत्तियो एवं कुछ विशिष्ट मतो (सहज-सम्प्रदा 
नाथ-सम्प्रदाय, कवीर-मत, दादुमत, नानक-मत, निरजन-मत झोर सूफीमत 
का निरूपण किया गया है । 

तृतीय भ्रव्याय मे निर्गुणमत॒ के सहजमम्प्रदाय, नाथसम्प्रदाय और रसेशव 
सम्प्रदाय का विवेचन है | चतुर्ये अध्याय में निर्गुणमत के कवीरपथ, गुरु नान 
झऔर सिक्‍्खसम्परदाय, परब्रह्म-सम्प्रदाय (दाद दयाल) तथा सूफी सम्प्रदाय ६ 
विभिन्न दृष्टियों से व्यापक भ्रष्ययन किया गया है । 

पच्रम अवब्याय में निम्नाकित शीर्षको के श्रन्तर्गत निर्गण-सम्प्रदाय की दाइ 
निक भूमि स्पष्ट की गयी है--प्रद्व सवाद और निर्गुणमत, हताहेत-विलक्षणवा 
श्रात्मतत्व की उपलब्धि, श्ञाकर अं त और सनन्‍्तमत, आत्मज्ञान और आत्म- 
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» वोघ, भावनामुलक श्रद्म तवाद, दाशंनिक प्रतीक, निर्मुण ब्रह्म, निर्गुणामत में 
माया का स्वरूप, निर्मुनी भक्त और माया । 

पष्ठ श्रध्याम में निर्युख-सम्प्रदाय की सामाजिक प्रष्ठमूमि का निरूपण है। 
धर्म और समाज, समाज-सगठन भर अन्तर्भूत इन्द्र, आये और श्रार्येत्तर 
सस्कृतियो का सगम, भक्ति का मूल उत्स, सग्रुण॒भक्ति का विकास, निर्गुणब्रह्म 
झौर भक्ति, निर्गुण साहित्य का आविर्भाव शौर तत्कालीव सामाजिक स्थिति, 
मध्यकालीन वर्ण शोर जाति व्यवस्था, ब्राह्मणश्रेष्ठता का प्रतिपादन, शुद्रों की 
स्थिति, सामाजिक विपमता के पोषक विधान, मुस्लिम झ्ाक्षमण शौर प्रमाव, 
मध्यकालीन भक्ति का उद्भव झौर इस्लाम भ्रादि विषयो का इस श्रध्याय मे 
विवेचन किया गया है। 

'तिर्गुण-सम्भ्रदाय मे स्तष्टि-प्रकिया' नामक ससम श्रव्याय मे कवीरपथ में 
सृष्टिप्रक्रिय का अध्ययन है। इसमे भागवत पुराण, मनुस्मृत्ति, और साख्य 
दर्शन मे प्रतिपादित सृष्टि-रचना का भी तुलनात्मक दि्दर्शन है। अ्ष्टम अध्याय 
में निर्गुणमत के देवता-मण्डल (निरजन, झ्ादि शक्ति, विष्णु और कूर्म) का 
अनुशीलन है । तवम अध्याय मे निर्गुरामत की पौराशिक प्रवृत्तियो (अलौकिकत्व 
का श्रारोप श्रौर अ्रवतारवाद, विभिन्‍न लोको की कल्पना, अलौकिक कथाशो 
की उद्भावना, स्वर्ग-नरक की कल्पना तथा कर्मकाड का सन्निवेश) की 
विवेचना है | 

उपसहार मे सतनसाहित्य की प्रयतिशीलता (निम्नजन्मा साथको का साहस, 
सन्‍्तों की सामाजिक और व्यक्तिवादी दृष्टि, नारी के प्रति उनका दृष्टिकोण, 
श्रम का महत्व तथा उच्चता का प्रतिमान) का आकलन है । 


२१७. मुक्तककाव्य-परस्परा के श्रन्तर्गंत बिहारी का 
विशेष अध्ययन 
[१६५८ ६०] 
श्री रामसागर त्रिपाठी का प्रवन्ध 'मुक्तककाव्य-परम्परा के भ्रन्तर्गत बिहारी 


फा अध्ययन सत्‌ १६५८ ४० में आगरा विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० 
उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ । 
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इस प्रबन्ध मे दो खड हैं । प्रथम खड के पहले अध्याय में 'मुक्तक' और 
उसके प्रारम्भिक रूप का विवेचन है | 'मुक्तक' के विभिन्न भ्रर्थों श्रोर प्रवृत्तियों ' 
का भ्रनुसन्धान करके उसके क्षेत्र और भेदोपभेद का निरूपण किया गया है । 
दूसरे अध्याय मे रसात्मक मुक्तको का भ्रध्ययन है । रसात्मक मुक्तको के विकास 
के तीन चरण हैं। प्रथम चरण प्रकृतिकाल है । इसके भन्तगंत वैदिक काव्य, 
थेर गाथा, थेरी गाथा आदि का विवेचन है। द्वितीय चरण प्राकृत-काल है । 
इसके अस्तर्मत्त राजनेतिक, श्राथिक और सामाजिक स्थितियों का विषेचत करके 
प्राकृत भर प्रपशञ्नश भाषा के मुक्तकों की सामान्य विशेषताओं, प्रमुख रचनाप्ोो 
तथा कवि-कवयिन्रियों का भ्रनुज्ञीलन है । तृतीय चरण भक्ति-काल है। शझारम्भ 
में सामथिक परिस्थितियो का विवेचन करके भक्तिकालीन मुक्तको की सामान्य 
विशेषताओं और प्रमुख कवियों का भ्रष्ययन किया गया है। तीसरे श्रष्याय मे 
रसेतर मुक्तको का शभ्रध्ययन है । वेदिक पृष्ठभूमि का निर्देश करके पोरास्िक, 
बौद्ध भ्रोर जैन स्तोत्न-साहित्य का सिहावलोकेन किया गया है । तदनन्तर हिन्दी 
की धामिक काव्यपरम्परा, सूक्ति-मुक्तको और प्रशस्ति-मुवतको की समीक्षा की 
गयी है । 

हितीय खड में सात भध्याय हैं। इनमे बिहारी का विशेष भ्ध्ययन 
किया गया है । पहले श्रध्याय मे यह बतलाया गया है कि तत्कालीन राजनैतिक, 
सामाजिक भर व्यक्तिगत परिस्थितियो का बिहारी पर क्या प्रभाव पडा। 
दूसरे भ्रध्याय के झ्रारम्म मे सस्क्ृत की काव्यशास्त्र-परम्परा का सक्षिप्त निरूपण 
फरके बिहारी का काव्यशास्त्रीय दृष्टिकोण स्पष्ट किया गया है| तत्पश्चातु 
ध्वनिकाव्य की दृष्टि से बिहारी का श्रध्ययत किया गया है । 


त्रीसरे अध्याय मे अ्रसलक्ष्यक्रमव्यग्य ध्वान श्र नायिका-भेद की दृष्टि से 
विहारी के काव्य का भ्रष्ययन है। रस, भाव, रसाभास, भावोदय झादि, 
नायिकाओो के भ्रवस्था-भेद, भ्रलकार, नखशिख श्रादि तथा नायक-मेद शादि का 
विस्तारपुर्दक विवेचन किया गया है। चोथे श्रध्याय मे विहारी के भ्लकारो का 
भ्रध्ययन है। इस श्रध्याय के प्रतिपाद्य विषय इस प्रकार हैं -अलकारों का 
महत्व, श्रलकारों के उपभेद रस-व्यजना-मूलक अलकार, वस्तुव्यजनाभूलक 
प्रलकार, भ्रथलिकार, स्वभावोक्ति-प्रतिशयोक्ति, विहारी के अलकारों का 
सक्षिप्त परिचय, चमत्कारविधान और विहारी । पाँचवा श्रध्याय है 'वस्तुमूलक 
परम्परा श्रोर विहारी' | इस श्रध्याय मे विह्री के रसात्मक, धार्मिक, सुक्ति- 
परक भर प्रशस्तिपरक भुक्तको का श्रध्ययन किया गया है । 
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छठे अध्याय मे भाषा का महत्त्व, भाषा की दृष्टि से बिहारी का महत्त्व, 
विहारी की भाषा का व्याकरण, सुवन्त, तिडन्त, कृदन्त, विहारी का शब्दप्रयोग, 
बिहारी का मुहावरा तथा लोकोक्ति प्रयोग, भापा की रमणीयता के विषय में 
अन्य शाचार्यों का मत झौर विहारी मे उनका समन्वय, शव्दालकार तथा विहारी 
की भाषा का महत््व--श्न शी्षकों के श्रन्तयंत विहारी की भाषा की विचेचना 
को गयी है । सातवें श्रध्याय मे विहारी का समीक्षात्मक अ्रध्ययन है । उनके 
काव्य के उपजीव्य, उनकी प्रतिभा, भ्रस्‍्यास और निपुणता, तथा उनके दोषों 
की श्रालोचना करके हिन्दी-काव्य-जगतु मे उनका स्थान निर्घारित किया 
गया है । 


२१८- हिन्दी कथासाहित्य के विकास पर श्लांग्ल प्रभाव 
[१६४५८ ई०] | 


कु० उषा सक्सेना को सन्‌ १६५८ ई० मे प्रयाग विश्वविद्यालय से डी० 
फिल० की उपाधि प्राप्त हुई । उनके प्रवन्ध का विषय था 'हिन्दी कथासाहित्य 
के विकास पर श्ाग्ल प्रभाव'। यह प्रवन्ध अग्रेजी विभाग के भ्रन्तर्गत प्रस्तुत 
किया गया था । 

इस पअ्प्रकाशित प्रबन्ध मे नो श्रध्याय हैं । उन श्रध्यायो में प्रतिपादित 
विषयो की सूची इस प्रकार है -- 

पहला श्रध्याय भाग्ल प्रभाव से पूर्व का कथासाहित्य--कथासाहित्य के 
तीन सस्थान---सस्कृत कथासाहित्य--उर्दू कथासाहित्य--आग्ल प्रभाव 

दूसरा श्रध्याय श्राग्ल प्रभाव के अन्तर्गत सामाजिक तथा सास्कृतिक 
परिवर्तन, छ्षिक्षा का प्रसार-प्रेस--ब्रह्म समाज--आरर्य समाज--रामकृप्ण 
मिशन । 

तोसरा श्रष्याय भारतेन्दु-युग और झआग्ल प्रभाव के श्रनन्तगंत लिखे गये 
उपन्यास--काव्य पर आग्ल प्रभाव--नाटक झौर श्राग्ल प्रभाव--यथार्थवाद 
का जन्म--हिंन्दी मे पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन--पाख्यक्रम में निर्धारित अग्रेजी 
उपन्यास--हिन्दी में श्रनृदित उपन्यास--परीक्षागुरु (हिन्दी का प्रथम उपन्यास 
जो झआगल प्रभाव के भ्रन्त्गंत लिखा गया) ) 
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चौथा श्रष्याय भारतेन्दुबयुग के वाद लिखे गमे उपन्यास--देवकीनन्दन , 
खत्री और उन पर रेनोल्ड्स, गाथिक उपन्यासो तथा रोमान्टिसिज़्म का प्रभाव-- 
बगाली उपन्यासों का प्रभाव--क्रिशोरीलाल ग्रोस्वामी--गोपालराम गहमरी । 

पाचवा श्रष्याय हिन्दी-उपन्यास के स्वरूप पर झाग्ल प्रभाव--उपन्यासो 
के कथानक, कथोपकथन और चरित्रचित्रण पर अग्रेजी का प्रभाव । 

छठा भ्रध्यायप्रेमचन्द--प्रेमचन्द पर पाइचात्य प्रभाव--यथार्थवाद--- 
हिन्दी उपन्यास में यथार्थवाद का प्रवेश--हिन्दी को प्रभावित करने वाले 
कतिपय अग्रेजी उपन्यासकार--प्रेमचन्द की शिल्पविधि पर अग्नेजी प्रभाव-- 
विश्वम्भर नाथ कौधिक--उन पर थैकरे का प्रभाव । 

सातवा श्रध्याय हिन्दी उपन्यास तथा समाज पर नये प्रभाव--नयी 
मान्यताओ का प्रवेश--नारी चित्रण मे परिवर्तत---रहन-सहन पर पादचात्य 

सम्यता का प्रभाव---इन परिवतंनो का उपन्यास मे समावेश--इस हृष्टिकोण 
से प्रेमचन्द, प्रसाद, भगवतीचररा वर्मा, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, उपा देवी 
मित्रा, राधिकारमण प्रसाद भिंह श्रौर भगवती प्रसाद वाजपेयी के उपन्यासोी का 
विश्लेषण--अ्रक्रृतवाद--विकृृतरूप मे 'उग्र' श्रौर चतुरसेन शास्त्री के उपन्यासो 
में उसका प्रवेश । 

ख्राठवा भ्रध्याय. ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक उपन्यास--ऐतिहासिक 
उपन्यास का स्वरूप--सर वाल्टर स्कॉट श्रोर ऐतिहासिक उपन्यास की परम्परा 
वृन्दावन लाल वर्मा के उपन्यासों मे रोमाटिक सूत्र श्रौर स्कॉट का प्रभाव-- 
मनोवैज्ञानिक उपन्यास--मनोविश्लेषण--फ्रॉयड, थुग, एडलर का योगदान--- 
फ्रॉयड के सिद्धान्त भ्रौर मनोवैज्ञानिक उपन्यास--जैनेन्द्र, इलाचन्द्र जोशी और 
अज्ञेय । 

नया अ्रध्याय कहानी--कहानी के तत्व--भ्राग्ल शौर श्रमरीकन कहानी-- 
हिन्दी मे कहानी-लेखन का प्रारम्भ--'सरस्वती' में प्रकाशित प्रारम्मिक 
कहानिया--हिन्दी-कहानी के वस्तुचयन पर झारल प्रभाव--हिन्दी-कहानी को 
प्रभावित करने वाले कुछ श्रग्नेजी कथाकार---प्रेमचन्द की कहानिया---सुदर्शन-- 


प्रसाद--जैनेन्द्र कुमार--अ्ज्ञेय--इलाचन्द्र जोशी--यशपाल--उपेस्द्रनाथ 
| ५क्‍ 
श्रश्क । 


२१६. प्रसाद का काव्य और दर्शन 

; [१६५८ ई० | 

श्री ज्ञानवती अग्रवाल का प्रवन्ध प्रसाद का काव्य और दर्ेन सन्‌ 
१६५८ ई० मे आगरा विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डी० उपाधि के लिए 
स्वीकृत हुआ । 

प्रस्तुत प्रवन्ध सात श्रध्यायो मे विभक्त है। प्रथम अध्याय में प्रसाद-युग की 
राजनैतिक, धार्मिक, सास्क्रतिक और साहित्यिक पृष्ठभूमि स्पष्ट करके उनके 
शास्त्रज्ञान और काव्य-प्रेरशाश्रो पर विचार किया गया है। द्वितीय श्रध्याय मे 
प्रसाद की विचार-घारा को प्रभावित करने वाले उपादानो (श्रौत ग्रथ और 
श्रौत दर्शन, इतिहास-पुराण, वौद्ध-दर्शन, श्रागम दर्शन और साहित्य, पाइचात्य 
दर्शन, बगला-सा हित्य, उर्दु-साहित्य) का प्रतिपादन है । तृतीय अध्याय में प्रसाद 
की रचनाझो का आलोचनात्मक श्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है। चतुर्थ श्रध्याय 

_ में प्रसाद की भावुकता (उनके भावों के विविध रूपो) का अनुशीलन हैं । पचम 

भ्रध्याय मे प्रसाद के काव्य में चित्रित वाह्म-प्रकृत्ति और भ्रन्त प्रकृति के विभिन्‍न 
प्रकारों की समीक्षा की गयी है। पह्ठ भ्रध्याय में प्रसाद के श्राध्यात्मिक विचारों 
(ब्रह्म, जीव, जगत्‌, मोक्ष, माया) की मीमासा है । सप्तम अध्याय में प्रसाद की 
शैली की विशेषताएं वतलाकर उनकी गद्य॒शैली, पद्मशैली, भावाभिव्यजन के 
सौष्ठव झोर भाषा का विवेचन किया गया है । 


२२०. हिन्दी-पत्रकारिता का इतिहास 
[१६४५८ ई० | 
श्री रामगोपाल चतुर्वेदी का प्रवन्ध “हिन्दी-पत्रकारिता का इतिहास, सन्‌ 
१६४८ ई० में झागरा विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत 
हुशा । 


इस प्रवन्ध में प्रतिषादित विषय इस प्रकार हैं --प्रारम्मिक काल, 


भारतेन्दु-पूर्वं काल, भारतेन्दु-काल के पन्नो पर एक दृष्टि, मापा का प्रब्न और 
भारतेन्दु, भारतेन्दु-काल का विवेचन, उस काल के पत्रो की विशेषताएं, द्विवेदी- 
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युग, देनिक पत्रों का विकास, सम्पादकाचार्य द्विवेदी जी, हिन्दी-पत्रकार-कला 
पर द्विवेदी जी का प्रभाव, हिवेदी-युग--विवेचन, झ्राधघुनिक काल, हिन्दी मासिक- 
पत्रो की परम्परा, झाधुनिक काल, विवेचन, प्रमुख पत्रकारों (अ्रमृतलाल चक्रवर्ती, 
वालमुकुन्द गुप्त, दुर्गाप्रसाद मिश्र, रुद्रदत्त, सम्पादकाचार्य श्रम्विकाप्रसाद वाजपेयी, 
वाबूराव विष्णु पराडकर, लक्ष्मीनारायणा गर्दें, जगन्नाथप्रसाद शुक्ल) का 
जीवन-परिचय, पत्रकारिता के श्रादर्श, पत्रकार की योग्यता, पत्रकारों की 
कठिनाइया, अखिलभारतीय पत्र॒कार-सघ, पत्रकारों को कानूनी सरक्षणा, पत्रो 
की वर्तमान स्थिति, समाचार-सग्रह की व्यवस्था, विदेशों में हिन्दी-पत्र, हिन्दी- 
पत्रकारिता और उपसहार । 


२२१. द्विजदेव श्रोर उनका काव्य 
[१६४८ ई० ] 


श्री भ्रम्विका प्रसाद वाजपेयी को उनके प्रवन्ध 'द्विजदेव श्रौर उनका काव्य 
पर सन्‌ १६५८ ई० में श्रागरा विश्वविधालय से पी-एच० डी० की उपाधि प्रास 
हुई । 

इस प्रवन्ध मे वारह अव्याय हैं। पहले अ्रध्याय मे द्विजदेव का जीवनबृत्त 
प्रस्तुत किया गया है। दूसरे श्रध्याय मे काव्य-प्रतिमभा और दरवार की चर्चा 
की गयी है । तीसरे अ्रध्याय मे द्विजदेव के काव्य-ग्रन्थो और उनके प्रकाशन का 
विवरण है | चौथे भ्रोर पाचव्वे श्रघ्यायो में श्रलकृतकाव्य-परम्परा एवं मुक्तक- 
काव्य-परम्परा का अध्ययन है । छठे श्रध्याय मे द्विजदेव के काव्य की समीक्षा 
है। सातवे श्रष्याय मे द्विजदेव द्वारा प्रयुक्त छन्दों का विवेचन है। श्राठवें 
भ्रध्याय मे द्विजदेव की भाषा श्रौर तद्गत विश्वेषताश्रों का भ्रनुशीलन है । नवें 
तथा दसवे अध्यायों मे क्रमश द्विजदेव की विचारधारा तथा भावचित्रो की 
विवेचना की गयी है। ग्यारहवें अध्याय मे श्रन्य कवियों के साथ द्विजदेव का 
तुलनात्मक अध्ययन है । वारहवें श्रध्याय मे प्रवन्ध का उपसहार है । 
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२२२. हिन्दी-नाटकों पर पाइचात्य प्रभाव 
[१६५८ ई० ] 


आ्रागरा विश्वविद्यालय ने सन्‌ १६५८ ई० में श्री श्रीपति क्षर्मा को उनके 
न्ध हिन्दी-नाटको पर पाइचात्य प्रभाव पर पी-एच० डी० की उपाधि दी । 

प्रस्तुत प्रवन्ध दस अ्रध्यायो में विभक्‍त है । प्रथम अध्याय में सस्कृत तथा 
इचात्य नाटकों की उत्पत्ति श्लोर विकास, उनकी समानताओ, ट्रेजेडी, कॉमेडी, 
नोड़ामा, फास, उदात्तवाद, स्वच्छन्दतावाद, यथार्थवाद, स्वाभाविकताबाद, 
वीकवाद, श्रभिव्यजनावाद झ्रादि पर विचार किया गया है। द्वितीय अ्रध्याय 
भारतेन्द्र और उनके समकालीन तथा परवर्ती नाटककारो पर पाइचात्य प्रभाव 
खलाते हुए हिन्दी के प्रारभिक नाटको का श्रष्ययन किया गया है। तृतीय 
घ्याय मे द्विवेदी-युग के मौलिक एवं झनूदित नाटको का झनुशीलन है। 

चतुर्थ श्रव्याय मे जयशकर प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी', गोविन्द वल्लभ पन्त, 
चन शर्मा उग्र'ं, जगन्ताय प्रसाद “मिलिन्द' और वृन्दावन लाल वर्मा के 
टको का विवेचन करके यह भ्रदिपादित किया गया है कि प्रसाद-युग के 
पटको में पराश्चात्य परम्परा का अनुसरण हुआ है । इस अध्याय में प्रहसनो 
था अझनुवादों की भी समीक्षा की गयी है । पचम अध्याय मे प्रसादोत्तर यूग के 
पएटठको (विशेषकर लक्ष्मीनारायरा मिश्र, सेठ गोविन्ददास और उपेच्द्रनाथ 
प्रशक' के समस्या-नाटको) पर पडने वाले पाञ्चात्य प्रभावों का अ्रध्ययन किया 
या है । पष्ठ श्रध्याय में झ्ाधुनिक हिन्दी नाटको एव नाटककारों पर पाइचात्य 
भाव की व्याख्या की गयी है । 

सप्तम अ्रव्याय में यह निरुपित किया गया है कि हिन्दी के एकाकियों तथा 
वनि-ताठकों पर कहा तक पाथ्चात्य प्रभाव पडा है। श्रष्टम श्रध्याय में पाश्चात्य 
भाव की दृष्टि से हिन्दी के गीतिनादयों का श्ननुशीलन किया गया है । नवम 
प्रध्याय के झआलाच्य विषय हिन्दी के 'नाट्यरूपक' और प्रतीक-परम्परा के 
ग़ठक है । दम अध्याय भे हिन्दी-रग्मच पर पडने वाले पाश्चात्य प्रभावों का 
'वेवेचन है। 


२२३. हिन्दी उपन्यास से चरित्रचिद्रण का विकास 
[१६४८ ई०] 

श्री रणवीर चन्द्र राग्रा का प्रवन्ध 'हिन्दी-उपन्यास में चरिच्रचित्रण का 
विकास” संघ १६५८ ई० में आगरा विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि 
के लिए स्वीकृत हुआ । 

इस प्रबन्ध मे छ अध्याय हैं। पहले अध्याय मे उपन्यास के स्वछूप, उपन्यास 
में चरित्र-चित्रण, शौपन्यासिक पान्नों के शास्त्रीय रूप और भपन्या सिक चरित्र- 
चित्रण की विविध (वहिरग, अतरग तथा नाटकीय) प्रणालियों पर विचार 
किया गया है । दूसरे अ्रध्याय मे हिन्दी-उपन्यास की राजनैतिक, सामाजिक 
भौर साहित्यिक पृष्ठभूमि स्पष्ट की गयी है । तीसरे अध्याय मे देवकीनन्दस खत्री 
श्रौर गोपालराम गहमरी के उपन्यासों मे किये गये अ्नायास-चरित्रचित्रण का 
श्रष्ययत है । चोथे श्रध्याय मे प्रेमचन्द, प्रसाद, भगवतोचररा वर्मा, वृन्दावन 
लाल वर्मा और यशपाल के उपन्यासो मे किये गये सोहेश्य चरित्रचित्रण की 
विवेचना है । पाचवे भ्रध्याय मे जैनेन्द्र कुमार, इलाचन्द्र जोशी और श्रज्ेय के 
उपस्यासो में किये गये मनोवैज्ञानिक चरित्रचित्रण का भ्रनुशीलन किया गया 
है। उपसहार' नामक छठे श्रध्याय मे हिन्दी-उपन्यास मे चरित्र-चित्रण के 
विकास-क्रम, श्रौपन्यात्तिक चरित्र-चित्रण की समस्याओं तथा ओऔपन्यासिक 
चरित्र-चित्रण के भविष्य पर प्रकाश डाला गया है । 


२२४. रीतिकविता का झ्राधुनिक हिन्दी-कविता पर प्रभाव 
[१६४५८ ई० ] 


भागरा विश्वविद्यालय ने सच्‌ १६४८ ई० मे श्री स्मेश कुमार शर्मा को 
उनके प्रवन्ध 'रीतिकविता का झाधुनिक हिन्दी-कविता पर प्रभाव! पर पी-एच० 
डी० की उपाधि प्रदान की । 

अस्तुत अ्वन्ध त्तीन खडो में विभकत है । प्रथम खड में भारतेन्दु-युग, द्विवेदी 
युग तथा असाद-पतर-निराला-युग में रीतिकाल के प्रत्ति वरते गये श्रन्याय की 
रूपरेखा स्पष्ट करके भक्तिकालीन रीतिपरिपाटी, रीतिकाल की कविता की 
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अनेकरूपता, श्ुगार-काव्य, भवितकाव्य, वीरकाव्य, नीतिकाव्य आदि का विवेचन 
किया गया है। ह्वितीय खड में रीतिकाल की कविता का भारतेन्दु-युग और 
द्विवेदी-युग की कविता पर प्रभाव दर्शाया गया है । तृतीय खड मे प्रसाद-पत- 
निराला-युग की कविता पर रीतिकालीन कविता के प्रभाव का आ्राकलन है। 
ब्रजमापा की कविता, उसके लोकगीतो, खडीबोली की कविता और उसके 
लोकगीतो पर रीतिकविता के प्रभाव की विवेचना की गयी है । 


२२५. मेरठ-जनपद के लोकगीतो का श्रध्ययन 
[१६५८ ई०] 


श्री कृष्पचन्द्र शर्मा का प्रवत्ध मिरठ-जनपद के लोकगीतों का अध्ययत्त' 
सन्‌ १६४५८ ई० में आगरा विश्वविद्यालय हारा पी-एच० डी० उपाधि के लिए 
स्वीकृत हुआ । 

प्रस्तुत प्रवन्ध में आठ अध्याय हैं। पहले श्रध्याय गे लोकगीत के आकर्षण, 
लोकसाहित्य-सम्बन्धी कार्य, मेरठ-जनपद, उसकी भाषा, लोकग्ीतो के संग्रह 
भ्रादि पर विचार किया गया है। दूसरे अ्रध्याय मे लोकगीत का स्वरूप स्पष्ट 
करते हुए उसकी विशेषताओं और महत्त्व का प्रतिपादन किया गया है। तीसरे 
अध्याय में जन्म, विवाह और सृत्यु के श्रवसरों पर गाये जाने वाले विविध 
प्रकार के भीतो का अध्ययन है। चौथे प्रध्याय में पचदेवों (सूर्य, विष्णु, शिव, 
गरोशल, देवी), ग्रामदेवताओ (भुमिया, भैरो, सामड), निम्नस्तरीय देवों 
(हनुमान, पचपीर आदि), रोग-देवताश्रों (माता, वाराही, बूदे बाबू), पिनृपजा 
और प्रकृतिपूजा से सम्बन्ध रखने वाले गीतो का अध्ययन हैं। पाचवें अ्रध्याप के 
प्रतिपाच हैं---ऋतुगान, चर्यागीत, उत्लव-मेले के गीत श्रौर सामबिक गीत । 
छठे श्रष्याय में पुरुषों (कृपकों, घोवियों और जोगियो) के व्यवसाय वथा मनो- 
रजन सम्बन्धी गीतो का अनुशीलन है । सातवें अ्रध्याय मे पश्चिको, चरवाहो 
तया मिखारियो के गीतो की विवेचना को गयी हैं । श्राठवें अव्याय मे वानलको 
के (विविध सेलो, त्योहारो और ऋनुभो से सम्बन्ध रखने वाले) गीतो का 
अध्ययन किया गया है । 
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२२६. स्वामी हरिदास जी का सम्प्रदाय और उसका 
वाणी-साहित्य 
[१६५८ ई०] 


श्री गोपालदत्त शर्मा का प्रवन्ध स्वामी हरिदास जी का सम्प्रदाय श्रौर 
उसका वारी-साहित्य' सन्‌ १६५५८ ई० मे आगरा विश्वविद्यालय की पी-एच० 
डी० उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ । 
इस प्रबन्ध में छ श्रध्याय हैं) प्रथम भ्रव्याय मे रसक्षेत्र वृन्दावन, पुराणों 
के ठृन्दावन, ठृन्दावन के इतिहास और दृन्दावन के सम्प्रदायो की चर्चा करके 
रसक्षेत्र वृन्दावन के इतिहास में स्वामी हरिदास जी का स्थान बतलाया गया 
है। आओ झज़्पश ऐे जशष्नागिआ विवाद अभ्रष्ययन के भ्राघार, सम्प्रदाय के 
७ “४०५ की रचनाओं, सूचनाओ के भ्न्य आधार, सम्प्रदाय के वाह "डर की सामग्री 
प्रादि पर विचार किया गया है। तृतीय श्रध्याय मे स्वामी हरिदास जौ फान्दी 
जीवनी झौर सम्प्रदाय के श्रन्य प्रमुख झाचायों एवं वाणी-कर्ताओो का विवरण 
है। चतुर्थ भ्रध्याय में स्वामी हरिदास जी के दार्शनिक मत और भक्ति-सिद्धात 
की व्याख्या की गयी है । पचम भ्रष्याय मे उपासनीय भक्ति-शृगार रस, नित्य- 
विहारिणी राधा के स्वरूप, नित्यविहार भ्रादि का विवेचन है। पष्ठ भ्रध्याय मे 
23 कक वरु-विन्पास, अलकार-बोजना, भाव-सौन्दर्य, छन्द, सगीत 
हृ देरिदास जी के काव्य का अ्रनुशीलन किया गया है। प्रन्‍्थ के 
परिशिष्ट मे निम्बाकं-सम्प्रदाय का सक्षिप्त निरूपण है । 


२२७. हिन्दी में कृष्ण-काव्य का विकास 
[१६५८ ई०] 


0 कस ने सच १६५८ ई० मे श्री वालमुकुन्द गुप्त को उनके 
प्रवन्‍्ध के विकास' पीः 
हर मे कृष्ण-काव्य का विकास' पर -एच० डी० की उपाधि 
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इस प्रबन्ध मे दस श्रध्याय हैं । पहले श्रध्याय मे वैदिक साहित्य से लेकर 
* चैतन्य-सम्प्रदाय तक वैष्णवधघर्म का इतिहास और विकास दिखलाया गया है । 
दूसरे अध्याय मे कृष्ण, गोकुल श्रौर वृन्दावन, भ्राह्नादिनी शक्ति, राघा, गोप- 
गोपी, व्यक्त और श्रव्यक्त लीला, रासलीला, चौरहरण तथा वेणु की प्रतीका- 
त्मकता पर विचार किया गया है। तीसरे प्रध्याय में कृष्ण-काव्य की सामान्‍य 
विशेषताओो एवं भक्तिकालीन, रीतिकालीन तथा आधुनिक कृष्णा-काव्य कौ 
विशेपताओो का उपस्थापन है । चौथे, पाचर्वे, छठे, सातवें और प्राठवें भ्रध्यायो 
में क़मश' निम्वार्क-सम्प्रदाय, वल्लम-सम्प्रदाय, चैतन्य-सम्प्रदाय, राघावल्लभ- 
सम्प्रदाय शोर हरिदासी (सख्री)-सम्प्रदाय के कृष्ण-काज्य का अध्ययन है । नवें 
अ्रध्याय मे विद्यापति, तुलसीदास, मीरा वाई आझादि फुटकल कृष्णुकवियों के 
कृष्णुन्काव्य की विवेचना की गयी है। दसवें भ्रध्याय में कृष्ण-काव्य के महत्त्व 
झ्रौर प्रभाव का श्राकलन है । 


२२८. परमानन्द दास : जीवनी श्र कृतियां 
[१६५८ ई० ] 
श्री श्यामशकर दीक्षित को राजस्थान विश्वविद्यालय से सच १६५८ ई० 


में पी-एच० डी० की उपाधि मिली । उनके प्रवन्ध का विपय था 'परमानन्ददास : 
जीवनी और कृत्तिया' । 


२२६. सत्य (शिव सुन्दरस 
[१६४८ ६०] 
श्री रामानन्द तिवारी का प्रवन्ध 'सत्य शिव सुन्दरम' सन्‌ १६४४८ ई० में 
राजस्थान विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ । 
यह प्रवन्ध चार अध्यायो मे विभक्त है। पहले भ्रध्याय मे सत्पम्‌, शिवम्‌ 
भ्रौर सुन्दरम्‌ तथा कविता के स्वरूप का निरूपण करके काव्य के साथ उनके 
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सम्बन्ध का प्रतिपादन किया गया है । काव्य और सत्यभ्‌' नामक दूसरे अझछ 
के प्रतिपाद्य विपय है--काव्य और सत्य, सत्य और कल्पना, सत्य के रूप, र 
के उपभेद और काव्य मे उनका स्थान, काव्य में प्राकृतिक सत्य, सार्मारः 
सत्य श्लौर काव्य, ऐतिहासिक सत्य और काव्य, वैज्ञानिक सत्य भ्रौर का 
कथावृत्त श्ौर काव्य, मनोवैज्ञानिक तथ्य और काव्य, श्रलौकिक तथ्य? 
काव्य, ताकिक सत्य भौर काव्य, नैतिक सत्य और काव्य, धामिक सत्य १ 
काव्य, धामिक सत्य शौर काव्य तथा सास्क्ृतिक सत्य झ्ौर काव्य । 


तीसरा शअ्रष्याय 'काव्य शोर शिवम्‌' है। इस श्रध्याय में काव्य और शि 
के सम्बन्ध तथा प्रेय भ्रोर श्रेय की व्याख्या करके काव्य मे वरशित नारी, क 
ख्गार, प्रेम श्रादि का श्रष्ययनत किया गया है । तत्पश्चात शिवम्‌ की साधन 
तत्त्वों श्ालोकदान, शक्ति, सर्जनात्मक परम्परा श्रादि का विवेचन है। का 
ओर सुन्दरम्‌' नामक चौथे श्रध्याय मे सुन्दरम्‌ के स्वरूप और उसके काव्यस 
का प्रतिपादन करके सुख, सवेग, रस, श्रेय, सत्य, हास्य, वेदना, उपयोगि 
जीवन आदि के सम्बन्ध से सौन्दर्य का अजुशीलन्‌ किया गया है। 

का 


बन 


२३० मोरांबाई 
[१६५८ ई०] 


श्री छोटेलाल को उनके प्रवन्ध 'मीराबाई' पर सन्‌ १६४८ ई० में झाग 
विश्वविद्यालय से पी-एच० डी० की उपाधि मिली । 


इस प्रवन्च मे पाच अध्याय हैं । भूमिका मे मौरा के युग का दिग्दर्शन है 
पहले अध्याय मे अध्ययन के भ्राघार का विवेचन किया गया है। कवियो, भत्त 
जनश्रुतियों, इतिहास-अ्रन्धो, इतिहासेतर ग्रन्थो, शिलालेखो, दानपत्रो भ्रादि 
वहि साक्ष्य एव मीरा के अनन्त साक्ष्य की चर्चा की गयी है! दुसरे अध्याय 
निम्नाकित शीपपको के श्रन्तर्गत मीरा का जीवनवृत्त प्रस्तुत किया गया है- 
जन्मतिथि, जन्मस्थान तथा प्रारम्मिक निवासस्थल, मीरा का पितृकुल, पिर 
माता, भाई-बहन, मीरा के परिवार की घामिक प्रवेत्ति, मीरा का शैशव, विवा 
मीरा का इवसुरकुल, पति तथा देवर, वेधव्य और सघपं, वैराग्य प्रौर भक्ति 
तीन्नता, चित्तौड-त्याग, तीर्थयात्रा, गुरु, भक्तो और सन्‍्तो से सम्पर्क, अलौकिक 
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, घटनाए, कुछ श्रप्रामाणिक उल्लेख, अन्तरग सखिया, मृत्यु--कहा, कंव और 
केसे ? 
तीसरे अ्रध्याय मे मीरा की रचनाश्रो (प्रकाशनो तथा हस्तलिखित प्रतियो) 
एव प्रक्षित्त श्रशो की समस्या पर विचार किया गया है । चौथे श्रध्याय मे मीरा 
से पूर्व प्रचलित विचारधाराशञो तथा भक्ति के उदमव श्रौर विकास का सक्षिप्त 
निरूपण करके उक्त विचारघारा एवं भारतीय भक्तपरम्परा की. भूमिका में 
मीरा की विचारधारा, भक्तिपद्धति और मीरा-सम्प्रदाय का श्रध्ययन है। पाचर्चे 
अध्याय में विपय, भाव, भाषा, पदरचना, सगीतणास्त्र, छन्‍्दोविधान, गीतिकान्य 
तथा प्रभिव्यजना-कौशल की दृष्टि से मीरा के काव्य की समीक्षा है । प्रवन्ध में 
तीन परिशि्ट भी हैं---१ मीरा द्वारा सेवित मूर्तिया, २ मीरा के पूर्व हिन्दी- 
क्ृष्ण-काव्य, ३ प्राचीन प्रतियो के चार पृष्ठो के चित्र तथा मीरा का प्राचीनतम 
चित्र । 


२३१. हिन्दी-साहित्य पर पौरारिकता का प्रभाव 
[१६४५८ ई०] पा 
श्रागरा विश्वविद्यालय ने सन्‌ १६५८ ई० मे श्री इन्द्रावती सिन्हा को उन 
के प्रवन्ध 'हिन्दी-साहित्य पर पौराणिकता का प्रभाव! पर पी-एच० डी० की 
उपाधि प्रदान की । 


इस प्रवन्ध में सात अध्याय है। पहले अश्रध्याय का प्रतिपाद्य है--विश्व-साहित्य 
भर पुराण । दूसरे अध्याय में भारतीय पुराणो के मूल श्राधार, वेदो से पुराणों 
की भिन्‍नता तथा पोराणिक शैली की विशेषताएं बतलायी गयी हैं। तीसरे 
अध्याय में दैविक, भोगोलिक, साहित्यिक (भावगत, विचारगत तथा शलीगत) 
एवं भ्रन्य रूपो मे पौराणिकता के प्रभाव की विवेचना की गयी है। चौचे 
अध्याय मे इस प्रभाव के कारणों की समीक्षा है । पाचवें अ्रध्याय मे इस प्रभाव 
. के परिणाम पर विचार किया गया है। छठे भ्रध्याय मे हिन्दी-साहित्य के वीरगाया- 
काल, भक्ति-काल, रीति-काल ध्ौर झ्ाघुनिक काल मे पौराशिक प्रभावों का 
तुलनात्मक भ्रध्ययचत किया गया है। भ्रन्तिम भ्रध्याय का विवेच्य विषय है-- 
आ्राघुनिक युग और पुराण । 
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हिन्दी-प्रदेश, हिन्दी-प्रदेश पर शग्रेजो के अधिकार और शासन, हिन्दी-प्रदेश मे 
सिशनरियो के प्रवेश, हिन्दी-प्रदेश मे श्रग्नेजी-शिक्षा के विकास तथा प्रसार, प्रेम 
झौर पत्रकारिता के विकास, भाषा मे ब्लागत छब्दो एव श्ष ग्रेजी के झ्ागत शब्दों 
के पूर्व हिन्दी मे विदेशी भाषाझो के शब्दों पर विचार किया गया है। दूसरे 
भ्रध्याय में वहुशिक्षित व्यक्तियों की भाषा, कविता में अग्नेजी के श्रागत शब्दो 
तथा विज्ञापन मे प्रयुक्त श्र ग्रेजी शब्दों का भ्रध्ययन है । तीसरे श्रध्याय मे अग्रेजी 
तथा हिन्दी की ध्वनियो और श्रग्नेजी की ध्वनियों के हिन्दी-हूपों (स्वर-घ्वनिया, 
व्यजन-ध्वनिया, विशेष ध्वनि-परिवतेत्, घ्वनियो के गुण) की समीक्षा है। 
चौथे श्रध्याय मे ध्वनि-प्रक्रिया, श्रावृत्ति तथा श्रन्य भारतीय भाषाओं मे श्रग्रेजी 
के भ्रागत शब्दों का तुलनात्मक विवेचन किया गया है । 
पाचर्वे भ्रष्याय मे रूप-विचार (सज्ञा, विशेषण, क्रिया, मिश्र शब्द, समस्त- 
पद, सकर शब्द, श्रग्नेजी शब्दो से वने मुहावरे) और वाक्य-विन्यास (सर्वनाम 
और सज्ञा का प्रयोग, सम्वन्धवाचक सर्वनाम का प्रयोग, विशेषण उपवाक्य, 
निश्चिस उपवाक्य, वलप्रदान करने की विधिया, पदरूपात्मक वाक्य, श्र ग्रेजी में 
सोचना झौर हिन्दी मे लिखना, विधेय-श्रुखला, निवेशित उपवाकय, अनावश्यक 
शब्दों का प्रयोग, विराम चिह्नो का प्रयोग) का अनुशीलन है | छठे प्रध्याय 
का प्रतिपादय है--भआागत शब्द और श्रर्थं-विचार (प्रथ-सकोच, अर्थ-विस्तार, 
श्र्थादेश, भेद का भेदीकरण, श्रर्थापकर्ष, मगलभाषित, अगागी अन्तरण, 
व्यग्याथं, विशेषण से विशेष्य के अर्थ मे प्रयोग, सामासिक पदों के एक पद से 
ही पूरे पद का भाव, झन्य रोचक परिवर्तन, अग्रेजी शब्दों का झलकारिक 
प्रयोग) । सातवें भ्रध्याय में श्रागत शब्दो के भ्रनुवाद (शाव्दिक अनुवाद, भावा- 
नुवाद, निकटतम पर्यायों के श्राघार पर अनुवाद, एकरूपता, विभिन्‍न विधिया, 
प्रसार, वाक्याशो-मुहावरों का श्ननुवाद, पारिभाषिक शब्दावली, कविता में 
अनुवाद) की विवेचना की गयी है | झाठवा अब्याय ग्रन्थ का उपसहार है। 
प्रबन्ध में छः परिशिष्ट भी ईँ--भाषा मे प्रायत शब्दों के सस्वन्ध मे विचार, 
एक रोचक कहानी, कविता मे आगत शब्द, श्नग्रेजी शब्दो के वोलीगत रूप, कुछ 
विवादास्पद दब्द, लोक-निरक्ति पर आधारित शब्द । 


२३४. हिन्दी-साहित्य के श्राधार पर भारतीय संस्कृति 
[१६५८ ई०] 

श्रागरा विश्वविद्यालय ने श्री सोमनाथ शुक्ल को उनके प्रवन्ध 'हिन्दी- 
साहित्य के श्राघार पर भारतीय सस्क्ृति' पर सन्‌ १६५८ ई० में पी-एच० डी० 
की उपाधि प्रदान की । 

इस प्रवन्ध मे पाच अध्याय है । पहला श्रध्याय 'भूमिका' है जिसमे सस्क्ृति, 
सस्क्ृति के सूत्र, साहित्य, साहित्य-प्रकार श्ौर साहित्य तथा भारत-भूमि पर 
विचार किया गया है। दूसरे भ्रघ्याय के प्रथम खड मे सामाजिक जीवन (विभिन्न 
वर्ग भ्रौर सम्प्रदाय--भारतीय समाज की रूपरेखा, राज-समाज, मध्य वर्ग, जन- 
समाज, श्र्॑व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, चतुरवर्ण, विभिन्न सम्प्रदाय, भक्ति- 
आरोहण) झौर द्वितीय खड मे पारिवारिक जीवन फा अध्ययन है । तीसरे 
अध्याय के प्रथम खड से लोकजीवन, क्रत-पर्वे-त्योहार, खान-पान, क्रीडा-विनोद, 
लोकविश्वास, शिक्षा भ्रादि तथा द्वितीय खड मे, सौंदर्यानुभूति (सौंदर्य, श्झगार 
और प्रसाधन, वस्त्र, श्राभूषण, काव्य, सगीतकला, चित्रकला, वस्तुकला) का 
अनुशीलन है । चौथे अध्याय में धर, व्याख्या और विस्तार, निगमागम, पुराण, 
सदाचार तथा सन्त शीर्षको के अन्तर्गत धर्म का विवेचन है। पाचवे श्रध्याय के 
प्रथम खड में धर्म-साधना (साधना, धर्मसाधना, ज्ञानसाघना, कर्मसाघना, 
भक्तिसावना, रहस्यमय साघना भर सदुगुरु) एव दर्शन की समीक्षा की गयी है । 


२३६. हिन्दी-उपन्यास से नारीचिन्नरश 
[१६४५८ ६० ] 

श्रीमती इन्द्रावती ग्रोवर का -प्रवन्व 'हिन्दी-उपन्यास में नारीचित्रण” सन्त 
१६४५८ ई० में शागरा विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डी० उपाधि के लिए 
स्वीकृत हुआ । > 

इस प्रवन्ध में चौदह प्रव्याय हैं । प्रथम अ्रध्याय मे प्रबन्ध के उद्देश्य और 
परिधि पर विचार किया गया हू । द्वितीय श्रष्याय में उपन्यास के रूप में कथा- 
साहित्य का विकास और उसमे नारी का स्थान बतलाया गया है । तृतीय 
अध्याय का प्रतिपाद्य है--साहित्य का केन्द्र नारी श्ञोर उसकी प्रकृति ॥ चतुर्थ 
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भ्रध्याय मे नारी के प्रति भारतीय सस्कारभावना का दिग्दर्शन है। पचम अध्याय 
में उपन्यास-काल से पूर्व हिन्दी-साहित्य मे तारी-मावना भ्रौर नवीन चेतना का 
भ्रष्ययन किया गया है। पह अध्याय मे नारी-चरित-चित्रण के सिद्धान्तो का 
निरूपण है। सप्तम श्रष्याय मे हिन्दी-उपन्यासकारो की नारी-भावना एवं नारी 
के विभिन्‍न रूपो का श्रनुशीलन है । अ्रष्टम श्रष्याय मे भारतेन्दु-युग के उपन्यासो 
में नारी-चित्रण की पद्धति का विवेचन है। नवम श्रध्याय के विवेच्य हैं--- 
प्रेमचन्द तथा प्रेमचन्दोत्तर उपन्यास और उनकी नारिया। दशम श्रष्याय में 
हिन्दी-उपन्यासो में प्रेमिकाओ्रो के चित्रण की समीक्षा है। एकादश अध्याय से 
विवाहित नारी के चित्रण झौर हिन्दी-उपन्यासकारो की पत्नी-सम्बन्धी धारणाओ 
की विवेचना है। द्वादश श्रध्याय में हिन्दी-उपन्यासो मे भ्रकित नारी के माता, 
विमाता, पुत्री, भग्रिनी, सखी, सास, बहू, नवद, जेठानी, देवरानी आदि पारि- 
वारिक रूपो का आलोचन है । ज्योदश अध्याय मे हिन्दी-उपन्यासो मे वेश्या के 
चित्रण पर विचार किया गया है। चतुर्देश भ्रध्याय मे नारी के राजनीतिक, 
झाथिक और मानवतावादी चित्रण का श्रनुसन्धान है । 


२३७. हिन्दी के सध्ययुगीन साहित्य पर बौद्ध धर्म का प्रभाव 
[१६४८ ई० ] 
आगरा विश्वविद्यालय ने सन्‌ १६५८ ई० में श्री० सरलादेवी को पी-एच०डी० 


की उपाधि प्रदान की । उनके प्रबन्ध का विषय था हिन्दी के मध्ययुगीत साहित्य 
पर बौद्ध धर्म का प्रभाव! । 


इस भ्रवन्ध में सात श्रष्याय है । प्रथम अध्याय में घर्मं के स्वरूप, घर्म और 
साहित्य के सम्बन्ध, भारत के घामिक इतिहास मे बौद्ध धर्म के महत्त्व, बौद्ध 
धर्म के प्रवर्तन आदि पर विचार किया गया है। द्वितीय अ्रध्याय मे बौद्ो के 
परमाथे-चिन्तन, शुत्यवाद, क्षरिकवाद, सहजवाद, प्रनात्मवाद, निर्वाण्ण आदि 
का विवेचन करके मध्यकालीन हिन्दी-साहित्य पर उसका प्रभाव बतलाया गया 
है। तृतीय श्रष्याय से बौद्ध घ॒र्म के विभिन्‍न सम्प्रदायो मे उपस्थापित स॒ष्टि- 
विज्ञान, प्रतिविम्बवाद, कामवाद, त्रिकायवाद, द्विकायवाद झादि सिद्धान्तो की 


न्याक््या करके यह निरूपित किया गया है कि मध्यकालीन हिन्दी-साहित्य पर 
उसका क्या प्रभाव पडा । 


३११ 


चतुर्थ भ्रध्याय में मध्यकालीन हिन्दी-साहित्य पर पडने वाले वौद्ध नैतिकता 
एवं श्राचार-शास्त्र सम्बन्धी विचारो का अरव्ययन्त किया गया है। पंचम अ्रष्याय 
का प्रतिपाद्य वौद्ध धर्म का साधना-पक्ष है। इस अध्याय मे वौद्धों की योग- 
साधना, भक्तिमार्ग और वैराग्य का स्वरूप-निरूपण करके मध्यकालीन साहित्य 
पर उसके प्रभाव का श्रनुशीलन किया गया है। परलोक, इहलोक, शरीर, पाप- 
पुण्य, शुभाशुम, मृत्यु और पूजा के विषय में बोद्ध विश्वासों का मध्यकालीन 
हिन्दी-साहित्य पर जो प्रभाव पडा उसकी विवेचना पहष्ठ श्रध्याय मे की गयी है। 
'उपसहार!' नामक सप्तम श्रध्याय में वौद्ध धर्म की कुछ भ्रन्य विशेषताश्रो तथा 
मव्यकालीन साहित्य पर पढे हुए बौद्ध प्रभावों का सिंहावलोकन है | 


२३८. श्रवधी, त्रज और भोजपुरी साहित्य का तुलनात्मक 
अध्ययन 
[१६५८ ६० ] 
श्री गगाशरण त्रिपाठी का प्रवन्ध प्रवधी, न्नज भौर भोजपुरी साहित्य का 
तुलनात्मक अ्रध्ययन' १६५८ ई० मे प्रयाग विश्वविद्यालय की डी० फ़िल० उपाधि 
के लिए स्वीकृत हुआ । 


२३६. आगरा जिले की बोली का शअ्रध्ययन 
[१६५८ ६० | 
श्री रामस्वरूप चतुर्वेदी को उनके घोघ-प्रवच्ध 'भागरा जिले की बोली का 
अध्ययन” पर सन्‌ १६४५८ ई० मे प्रयाग विश्वविद्यालय से डी० फिल० की उपाधि 
प्राप्त हुई । 
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२४०. सुरसागर की शब्दावली का अ्रध्ययन 


[१६५८ ६० ] 
प्रयाग विश्वविद्यालय ने श्री० निर्मला सक्सेना को सन्‌ १६५८ ई० में उनके 
प्रबन्ध 'सूरसागर की शब्दावली का प्रध्ययन' पर डी० फिल० की उपाधि प्रदान 
की । 


२४१. हिन्दी समुणकाव्य की सांस्कृतिक भूमिका 
[१६५८ ई० ] 

श्री रामनरेश वर्मा का प्रवन्ध 'हिन्दी सगुणकाव्य की सास्कृतिक भूमिका” 
सन्‌ १६५८ मे काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए 
स्वीकृत हुआ ६ 

इस प्रवन्ध में नो भ्रध्याय हैं। प्रथम भ्रध्याय मे हिन्दी-साहित्य की समा- 
लोचना-पद्धति, साहित्य की सास्कृत्तिक व्याख्या, सग्रुणकाव्य की विशेषता, 
सग्रुणभक्ति पर इस्लामी प्रभाव, घर्मे के चतुविध जीवन आदि पर विचार किया 
गया है । द्वितीय अ्रध्याय में भक्ति-आन्दोलन के प्रवर्तन, स्वरूप और उद्भधवस्थान 
का भ्रध्ययन है। तृतीय अ्रध्याय में मूर्त एवं श्रमू्ते झाराघना, देवतातत्व, भक्ति 
के स्वरूप तथा विभाग, राम-पूजा, रामपचायत्तन, भक्ति-परम्परा मे अ्रद्दैत श्रादि 


का विषेचन किया गया है । चतुर्थ अध्याय में शास्त्रभक्ति, रसभक्ति, राघातत्व 
निकुजलीला, वृन्दावन आदि का झनुशीलन है । 


पचम भ्रध्याय में चतुविघ समाज, सामाजिक व्यवस्थाञ्रो के श्राघार, तीन 
प्रकार के (मर्यादावादी, शास्त्रीय, रसवादी) भक्तों, श्रांश्रम-व्यवस्था, नारी श्रादि 
पर विचार किया गया है। पह्ठ श्रध्याय भे घामिक सम्प्रदा्ों की विविधता, 
निर्मुण-सगुण-सघप, मठ-परम्परा के इतिहास, वैरागियो के संगठन, श्रौत-स्माते- 
परम्परा, देवालयीय परम्परा तथा रसवादी परम्परा का श्रध्ययन है । सप्तम 
और श्रप्टम अध्यायो में साहित्य और कला की दृष्टि से सगुण॒काज्य की सास्कृतिक 
भूमि स्पष्ट की गयी है | नवम अध्याय मे ग्रल्थ का उपसहार है । 


२४२. कष्णभक्ति में मधुर रस 
[श्ध्श्घई०] | 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ने श्री पूर्णमासी राय को उनके प्रवन्ध 'कष्ण भक्ति 
7 मधुर रस' पर सम १६५८ ई० में पी-एव डी को उवाधि प्रदान की । 


२४३. भध्यकालीन अ्लंकृत कविता और मतिराम 
[१६५८ ई० ] 
श्री त्रिमुवन॒ सिंह को १६९४८ ई० में उनके श्षोधग्रवन्ध 'मध्यकालीन 
श्रलकृत कविता भौर मतिराम' पर हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी, से पी-एच 
डी की उपाधि प्राप्त हुई । 


२४४. हिन्दी-उपन्यासों पर पाइचात्य प्रभाव 
[१६५८ ई०] 
श्री गणेशन को १६५८ ई० में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से पी-एच, डी 
की उपाधि मिली । उनके शोवप्रवन्ध का विषय था---हिन्दी-उपन्यासों पर 
पाइचात्य प्रभाव । 


छह 


२४५. कबीर के ब्ीजक की दीकाओं की दाशनिक व्याख्या 
[१६५८ ई०] 
हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी, ने श्री गिरीशचन्द्र तिवारी को सनु १६५८ ई० 
में उनके शोधप्रवन्ध 'कचीर के वीजक की टीका्नो की दार्सनिक व्याख्या' पर 
पी-एच. डी, की उपाधि दी । 
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रासो की हस्तलिखित प्रतियो पर विचार करके यह प्रतिपादित किया गया है 
कि लघ्ुतम सस्करण प्राचीनतम है। दूसरे श्रध्याय में हस्तलिखित प्रतियों के 
सम्बन्ध भौर पाठश्योध की समस्या पर विचार किया गया है। तीसरे श्रध्याय मे 
रासो के कथानक का विवेचन है । चौथे श्रष्याय मे रासो की ऐतिहासिकता का 
श्रध्ययत है। पाचवे भ्रध्याय मे उसका साहित्यिक मृल्याकन किया गया है। 
छठे श्रध्याय मे भाषा-विज्ञान श्र व्याकरण की दृष्टि से रासो की समीक्षा की 
गयी है । प्रबन्ध के दूसरे भाग में सम्पादित पाठ, नामानुक्रशिका और शब्द- 


कोष हैं । 
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२५०. हिन्दी-उपन्यास से नायक की परिकल्पना 
[१६५८ ई० | 
पजाब विश्वविद्यालय ने सत्‌ १६५८ ई० मे श्री भीष्म साहनी को उनके 


प्रबन्ध 'हिल्दी-उपन्यास मे नायक की परिकल्पना” पर पी-एच० डी० की उपाधि 
प्रदान की । 


२५१. बीसलदेवरास का सम्पादन 
[१६५८ ई०[ 
श्री तारकनाथ श्रग्रवाल को कलकत्ता विश्वविद्यालय से सन्‌ १६५८ ई० में 


उनके शोधप्रवन्ध 'बीसलदेवरास का सम्पादन' पर डी० फिल० की उपाधि 
प्राप्त हुई । 
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२५२. पंजाबी औ्रौर पश्चिमी हिन्दी के वार्ता-साहित्य मे 
अभिप्राय 


[१६४८ ई० ] 
श्रौ० सावित्री सरीन का प्रवन्ध 'पजावी और पश्चिमी हिन्दी के वार्ता- 
साहित्य में अभिप्राय/ सन्‌ १६५४८ ई० में कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा डी० 
फिल० की उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ । 


२५३. भक्तिकालीन कृष्णभक्ति-काव्य पर पौरारशिक प्रभाव 


[१६५८ ई० ] 

दिल्ली विश्वविद्यालय ने श्री सदानन्द को सन्‌ १६५८ ई० में पी-एच० डो० 
की उपाधि दी । उनके अनुसन्धान का विषय था “भक्तिकालीन कृष्ण-भक्ति- 
काव्य पर पौराणिक प्रभाव। यह प्रवन्ध सस्कृत-विभाग के श्रन्तर्गत प्रस्तुत 
किया गया था । 

इस प्रवन्ध में पाच श्रध्याय हैं। पहले श्रव्याय मे ध्रीमदभागवत की 
सास्कृतिक भूमिका, पुराणो के प्रयोजन, भागवत के महत्व, प्रतिपाद्य विपय, 
दर्शन, धर्म श्रादि पर विचार किया गया है। दूसरे श्रध्याय मे मध्यकालीन 
हिन्दी-कृष्ण-काव्य की पृष्ठभूमि, चतु सम्प्रदाय, कृप्ण-मक्तिति-काव्य की सामान्य 
विश्लेपताओं श्रौर प्रवृत्तियों, उस काव्य में अश्रभिव्यक्त भक्तिरस झादि का 
अध्ययन है। तीसरे शअ्रध्याय में ऋृष्णभक्ति-शाखा पर सस्कृत-साहित्य, 
विशेषकर पुराण-साहित्य भ्रौर उसमे भी विशेषतया भागवत्त के प्रभाव का 
सामान्य विवेचन किया गया है । चौथे अध्याय में कृप्णभक्तिकाव्य की प्रतिपाद्य 
वस्तु (कृप्णा, राघा, गोपी) पर भागवत के प्रभाव की मीमासा की गयी है । 
भ्रध्याय के भ्रन्त में हिन्दी कवियों की मोलिकता पर भी प्रकाश डाला गया है । 
पाचव्वे श्रध्याय में कृष्णभक्त कवियों द्वारा भागवत से ग़ृहीत भक्तिभावना और 
उन कवियों के मौलिक योगदान का भ्रनुद्दीलन किया गया है । 


रेश्८ 


२५४. हरियाना-प्रदेश का लोक-साहित्य 


[१६५८ ई० ] 
श्री शकरलाल यादव को लखनऊ विश्वविद्यालय से सन्‌ १६४५ ई० में 
उनके प्रवन्ध 'हरियाना प्रदेश का लोक-साहित्य' पर पी-एच० डी० की उपाधि 
मिली । 


२५५. वृन्दावनलाल वर्मा के उपन्यासों का श्रालोचनात्मक 
अध्ययन 
[१६४८ ई० ] 
श्री शशिभूषण सिहल का प्रवन्ध 'वृन्दावनलाल वर्मा के उपन्यासो का 
आलोचनात्मक भ्रध्ययन' सन्‌ १६५८ ई० मे लखनऊ विश्वविद्यालय की पी-एच० 
डी० उपाधि के लिए स्वीकृत हुशा । 


२५६. हिन्दी-उपन्यास में कथा-शिल्प का विकास 
[१६५८ ई० | 
लखनऊ विद्वविद्यालय ने सन्‌ १६५८ ई० में श्री अतापनारायणा टडन को 


उनके प्रवन्व हिन्दी-उपन्यास मे कथा-श्षिल्प का विकास” पर पी-एच० डी० की 
उपाधि प्रदान की । 


३१९ 


२५७. हिन्दी-काव्य में करुरण रस 
[ १६श८ डू० ] 
सन्‌ १६५८ ई० में कु० तारा कपूर को लखनऊ विद्ववविद्यालय से पी- 
एच० डी० की उपाधि मिली । उनका शोघ-विपय था 'हिन्दी-काव्य मे करुण 
रस । 


२५८. वाल्मीकि-रामायण ओर रामचरितमानस का 
तुलनात्मक श्रध्ययन 
[१६४५८ ई० | 
कु० विद्या मिश्र ने भ्रपना झछोध-प्रवन्ध 'वाल्मीकि-रामायण भर रामचरित 
मानस का तुलनात्मक श्रव्ययन' प्रस्तुत करके सन्‌ १६५८ ई० में लखनऊ 
विश्वविद्यालय से पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त की । 
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२५६. हिन्दी-सन्तकावष्य की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि 
[१६४५८ ई० |] 


श्री सावित्री शुक्ल का प्रवन्ध 'हिन्दी-सन्तकाव्य की सामाजिक एवं सास्क्ृतिक 
पृष्ठभूमि! सन्‌ १६५८ ई० मे लखनऊ विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि 
के लिए स्वीकृत हुमा । 


२६०. गढ़वाली भाषा और उसका लोक-साहित्य 


[१६५८ ई०] 
लखनऊ विश्वविद्यालय ने श्री जनादंन प्रत्ाद काला का प्रवन्ध सच्‌ 
१६५८ ई० में पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत किया । छ्ोध को विपय 


३२० 


था 'गढ़वाली भाषा श्लौर उसका लोक-साहित्य' । प्रबन्ध मे प्रतिपादित विषय 
इस प्रकार हैं-- 
प्रथम खड 
प्रथम श्रष्याय--गढवाल की भौगोलिक रूपरेखा, ऐतिहासिक रूपरेखा, 
प्रागेतिहासिक काल, प्रारभिक काल, कत्युरी शासन, बहुराजकता, पवार वह्ष, 
गोरखा-शासन, गोरखा-अगरेज-युद्ध, गणतत्र के रूप मे ! 
द्वितीय अ्रध्याय--विषय-प्रवेश, धर्म, जातिभेद, गठवाली लोकजीवन । 
द्वितीय खड 
गढ़वाली लोकभाषा--विषय-प्रवेश्ञ, गठवाली का विकास, गढवाली के उप- 
भेद और उनकी प्रवृत्तिया, गठवाली भाषा की विशेषताए--ध्वनि-सम्बन्धी, 
व्याकरणा-सम्बन्धी, शब्दतत्व-सम्बन्धी, उपसहार । 
तृतीय खड 
प्रथम श्रध्याय---गढवाली लोकसाहित्य, लोकसाहित्य का क्षेत्र भर महत्व, 
लोकसाहित्य का वर्गीकरण, लोकसाहित्य भौर लोकजीवन, लोकसाहित्य मे 
परिवार एवं पारिवारिकचरित्र-चित्रण, लोकसाहित्य मे सामाजिक चित्रण । 
द्वितीय भ्रध्याय--गढ़वाली लोकग्रीतो का वर्गीकरण, मगलगीत, वार्तागीत, 
जागर-गीत, तत्रमत्र-सम्बन्धी गीत, कुलाचार-गीत, पवाडे, भुमैलो, थडया 
चौफूला, खुदेड, वसन्‍्ती गीत, गढवाली लीकगीतों का महत्व | 
तृतीय अध्याय--गढ़वाली लोकगीतो का साहित्यिक विवेचन ! 
चतुर्थ भ्रष्याय--गढवाली लोक-कथाए, लोककथाओ का महत्व, वर्गीकरण, 
घमें-गाथाए, लोक-गाथाए, लोक-कहा निया ! 
पचम श्रध्याय--गढवाली लोकोक्तिया, भूमिका, साहित्यिक, महत्व, वर्गी- 
करण, कहावतें, मुहावरे, पहेलिया, उपसहार । 


२६१: द्विवेदीयुगीन गद्य-शैलियां 
[१६४५८ ई०] 
श्री शकर दयाल चौऋषि को सन्‌ १६५८ ई० में सागर विश्वविद्यालय से 


पी-एच० डी० की उपाधि मिली ! उनके प्रवन्ध का विषय था---द्विविदीयुगीन 
गद्य-शैलियां' । 


३२२१ 


यह प्रवन्ध बारह श्रव्यायो में विभाजित है। पहले श्रध्याय में शैली के 
सैद्धान्तिक विकास का प्रतिपादन है। दूसरे श्रध्याय मे पद्य से गद्य की भिन्नता, 
गद्योत्नति के फारणो, गद्य-क्षेत्र की विशेषताझो तथा गद्यशैलियो पर प्रकाश 
डाला गया है। तीसरे अध्याय मे द्विवेदी-पूर्व गद्य की पृष्ठभूमि स्पष्ट की गयी है । 
चौथे भ्रव्याय मे महावीर प्रसाद हिवेदी के व्यक्तित्व, कतृ त्व, गद्यशैली श्रादि 
का श्रध्ययम किया गया है। पाचवें अव्याय में द्विवेदी-युग के निवन्ध-साहित्य 
की गद्य-शैलियो का भ्नुशीलन है। छठे भ्रव्याय मे उस युग के समीक्षा-साहित्य 
की गद्य-शैलियो की समीक्षा है । सातवें भ्रव्याय मे कथा-साहित्य की, श्राठवें 
में नाट्य-साहित्य की, नवें में गद्यन्काव्य की और दसवें श्रध्याय में पत्र- 
पश्निकाश्रों की गद्य-शैलियो का विवेचन है। ग्यारहवें प्रध्याय में शास्त्रीय 
विषयों या उपयोगी साहित्य, प्रमुख साहित्यिकारो के पत्रो तथा प्रमुख 
अनुवाद-कर्ताओ की गद्य-शैलियो पर विचार किया गया है। “उपसहार' नामक 
बारहवें भ्रध्याय के प्रतिपाथ विषय है--हिन्दी की दणा एवं उत्तरदायित्व, नवीन 
शैलियो की उद्घाटक परिस्थितिया, द्विवेदी जी की शैली का स्थान, अनुवादो 
का शैली पर प्रभाव, द्विवेदी जी के कठोर शासन की प्रतिक्रिया श्रोर विभिन्न 
काव्यरूपो की दलिया । 


२६२. हिन्दी-काव्य से शत गार-परम्परा श्रीर महाकवि बिहारी 
[१६४५८ ई० ] 

श्री गणपति गुस का प्रवन्ध 'हिन्दी-काब्य में श्लुगार-परम्परा श्रौर महाकवि 
विहारी' सन्‌ १६५८ ई० में पजाव विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के 
लिए स्वीकृत हुआ । यह प्रवन्ध सम्मवत' विनोद पुस्तक मन्दिर, हॉस्पिटल रोड, 
आगरा, से प्रकाशित हो रहा है । 

प्रस्तुत प्रवन्ध चार खण्डो मे विभक्त है । पहले खण्ड में सैद्धान्तिक विवेचन 
है । इस खण्ड में सर्वप्रथम विभिन्न दृष्टिकोणो (मनोवैज्ञानिक, दार्थनिक, सामा- 
जिक, साहित्यिक, राजनीतिक) से रस-सिद्धान्त का परीक्षण करते हुए उसकी 
न्यूनताशो पर विचार किया गया है। तदनन्तर ख्वगाररस का शास्त्रीय विकास 
निदर्शित किया गया है। शाज्भाररस की परिभापा, स्वम्-प्प, उसके भेद और 
उसके विभिन्न भ्रवयवों का विवेचन किया गया है। इसके वाद श्ृज्ञारस्स का 


श्र 


विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। इसी खण्ड में “श्द्भारिक तत्वों का विशेष 
भ्रध्ययन' शीर्षक से काम-तत्व, सौंदर्य-तत्व झौर प्रेम-तत्व पर विचार किया 
गया है। 
द्वितीय खण्ड 'ऐतिह्ाासिक श्रनुशीलन' है | इसमे सर्वप्रथम भारतीय श्यज्भार- 
परम्परा का विश्लेषण किया गया है । तदनन्तर भारतीय ःा्ज्भार के विभिन्न 
रूपो का विकास प्रदक्षित किया गया है। अनुसन्धाता ने भारतीय ःशज्जार के ये 
शआ्राठ रूप माने हैं-स्वतन्त्र, मर्यादाप्रधान, शौर्य॑प्रधान, रसिकताप्रधान, पर- 
कीयोन्मुख, सघर्षपुर्ण, घामिकता-समन्वित श्रौर रुढिवद्ध । 
तीसरे खण्ड में हिन्दी-काव्य मे झ्ाज्भार-चित्रण पर थिचार किया गया है । 
सर्वप्रथम हिन्दी-साहित्य का सामान्य परिचय है । इस क्रम मे हिन्दी भाषा और 
साहित्य के उदय, हिन्दी साहित्य के काल-विभाग भ्रौर उसकी मुख्य काव्य- 
परम्पराझ्ो का विवेचन किया गया है। तदनन्तर हिन्दी साहित्य की सामान्य 
परिस्थितियो का विवरण है और तव श्वद्भाररस-प्रघान काव्यपरम्पराओ का 
पझनुशीलन किया गया है। खण्ड के भ्रन्त मे हिन्दी काग्य मे चित्रित श्द्भार के 
विभिन्न स्वरूपो पर विचार किया गया है। 
चौथा खण्ड 'महाकवि बिहारी और श्ज्जाररस' है । सर्वप्रथम विहारी के 
युग, परिस्थितियों श्नौर उनके व्यक्तित्व का परिचय है । तदनन्तर सतसई-रचना 
के प्रेरणास्रोत, उद्देश्य और प्रवृत्तियो का प्रनुशीलन है। कवि के प्रेम-सम्बन्धी 
दृष्टिकोश तथा श्वज्भार-निरूपण पर भी पर्याप्त विस्तार से प्रकाद् डाला गया 
है। भागे चलकर श्ज्भार-वर्णान को दूषित करने वाली प्रवृत्तियों की छानवीन 
की गयी है। बिहारी पर पूर्ववर्ती भारतीय काव्य का प्रभाव दिखलाया गया है । 
विहारी पर फारसी काव्य के प्रभाव को भी स्पष्ट किया गया है। इसके बाद 
भारतीय श्ृद्भार-परम्परा और विहारी का भ्रध्ययन करते हुए अनुसन्धाता ने 
पहले तो बिहारी के काव्य मे वरणित श्गार के विभिन्न रूपो पर विचार किमा 
है श्लर इसके बाद बिहारी की तुलना प्रमुख भारतीय ख्ुद्भारी कवियो-- 
कालिदास, अ्मरुक, गाथाससशतीकार, बब्बर, विद्यापति, सूरदास, देव और 
विक्रम से की है| भ्रन्त मे बिहारी के महत्व का श्राकलन किया गया है । 
ग्रन्थ के अ्रन्त में चार परिशिष्ट हैं--१ प्ादिकाल का अ्रस्तित्व कहा है ? 
२ विहारी और केशव का पिता-पुत्नसम्पन्ध, ३ बिहारी का वद्-वृक्ष, 
४ केद्ाव के वद्ज श्री मधुरेश से लेखक का पत्र-ध्यवहार । 


शेर३ 


२६३. हिन्दी के ऐतिहासिक उपन्यासों का श्रालोचनात्मक 
प्रध्यपन 


[१६५८ ई०] 


श्री गोविन्दप्रसाद शर्मा को नागपुर विश्वविद्यालय से सच १६५८ ई० में 
पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त हुई उनके प्रवन्ध का विषय था-- हिन्दी के 
ऐतिहासिक उपन्यासो का आलोचनात्मक शभ्रध्ययन' | 


२६४. राम-कराव्य की परम्परा में रामचन्द्रिका का विश्विष्ट 
अ्रध्पयपन 
[१६५६ ई०] 


क्षी० गार्गी युत्ता का प्रवस्ध 'रामकाव्य की परम्परा में रामचन्द्रिका का 
विशिष्ट श्रष्ययन' सन्‌ १६५६ ई० में दिल्ली विश्वत्रिद्यालय की पी-एच० डी० 
उपाधि के लिए स्वीकृत हुप्ला । 

इस प्रवन्ध में पाच श्रध्याय हैं। प्रथम अध्याय मे राम-भावना के विकास 
पर विचार किया गया है। द्वितीय अध्याय मे केशव के पूर्व की रामकाव्म- 
परम्परा का अध्ययन है । तृतीय अध्याय में केशव के युग की राजनीतिक, 
सामाजिक तथा साहित्यिक परिस्थितियों झौर केशव के वैयक्तिक मस्कारो एवं 
भ्रभिरुचि का निरूपण है । चतुर्थ भ्रष्याय मे महाकाव्य की परिभाषा, उसके 
भेदो एवं विश्षेपताशों का प्रतिपादन करके उनके झ्राधार पर रामचन्द्रिका की 
समीक्षा की गयी है । पाचव्वें अ्रव्याय में परवर्ती राम-साहित्य पर रामचन्द्रिका 
के प्रभाव का झाकलन है। 


रेर४ 


२६५ भक्तिकालीन हिन्दी-साहित्य में योग-भावना 
[१६५६ ई०] 


अलीगढ विश्वविद्यालय ने श्री शिवशकर शर्मा का प्रवन्ध 'भक्तिकालीन 
हिन्दी-साहित्य मे योग-भावन्रा' सन्‌ १६५६ ई० में पी-एच डी को उपाधि 
के लिए स्वीकृत किया । 

इस प्रवन्ध मे नौ अ्रध्याय हैं। पहले अध्याय में त्रियय का स्पष्टीकरण है । 
दूसरे भ्रध्याय में योग के व्युत्पत्यर्थ, लक्षण श्रौर प्रस्थान-मेद, पातजल योग- 
दर्शन तथा योग के मुलतत्वो का निरूपण कर के योग-साघना का उद्भव भौर 
विकास दिखलाया गया है। तीसरे अध्याय मे भारतीय भक्ति-साघना के विकास 
का अध्ययन करके भक्ति और योग के सम्बन्ध पर विचार किया गया है। 
चौथे भ्रष्याय में नाथ-सम्प्रदाय का परिचय देकर उसके सिद्धान्त-पक्ष एवं उसमे 
अभिव्यक्त योग-साधना के स्वरूप तथा प्रकारों की विवेचना की गयी है । इसी 
प्रकार पाचर्वे प्रध्याय में निरणनी साहित्य की योग-भावना का अ्रनुशीलन 
किया गया है ) 

छठे अध्याय में “निर्गुस' और 'सत' शब्दों की व्याख्या कर के तथा 
निर्मुणसत-साहित्य का परिवय देकर उसके सिद्धान्त-पक्ष, योग-भाववा भौर 
सकेतों का श्रध्ययन किया गया है । सातवें अध्याय मे प्रेममार्गी सृफी साहित्य, 
उसके सिद्धान्त-पक्ष श्लौर योग-भावना का निरूपण है। श्राठवें भ्रध्याय में 
सगुणभव्ति-साहित्य (इष्णभक्तिशाखा, रामभक्तिशाखा), उसके सिद्धान्त-पक्ष 
गौर उसमें पायी जाने वाली योग-मायना की मीमांसा की गयी है । नवे अभ्रष्याय 
में भक्ति-युग के साहित्य से उपलब्ध योग के विविध प्रतीको एवं पारिभाषिक 
शब्दो के श्र्थ और प्रयोग का झध्ययन किया गया है । 
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२६६. अष्टछाप-कवियो के काव्य (विशेषकर सुर-साहित्य) में 
वर्रिणत ब्न॒ज-संस्कृति 
[१६५६ ई०] 


श्री श्यामेन्द्र प्रकाश शर्मा का प्रबन्ध अष्टछाप-कवियो के काव्य (विशेषकर 
सुर-साहित्य) में वरशशित ब्रज-सस्कृति' सन्‌ १६५६ ई० में श्नलीगढ विश्व- 
विद्यालय की पी-एच. डी उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ्ना । 

प्रस्तुत प्रवन्ध सात अध्यायों में विभक्त हुमा है। प्रथम प्रध्याय मे भारतीय 
सस्क्ृति के व्यापक रूप का निरूपण करके ब्रज-सस्क्ृति का व्यास्थान किया गया 
है । द्वितीय श्रध्याय में भ्रष्टछाप-कवियों श्लौर उनकी रचनाओं का सक्षित्त परिचय 
है । तृतीय श्रध्याय मे श्रप्टछाप-काल की राजनीतिक, घामिक भ्रौर सामाजिक 
परिस्थितियो पर प्रकाश डाला गया है | चतुर्थ श्रव्याय में त्रज' के भ्र्थ श्रौर ब्रज- 
क्षेत्र का स्पष्टीकरण है । पचम श्रध्याय मे सूरदास द्वारा वर्णित ब्रज-सस्कृति का 
विशेष श्रध्ययन' किया गया है । पह श्रष्याय मे सूर के भ्रतिरिकत श्रष्टदाप के 
प्रन्य कवियो द्वारा वर्णित ब्नज-सस्कृति की विवेचना करके श्रप्ट्छाप के श्रन्य 
कवियो के काव्य में वशित ब्रज-सस्कृति के प्रमुख तत्वों की तुलनात्मक समीक्षा 
की गयी है । ससम श्रव्याय में आधुनिक ब्रज-सस्कृति के रूप का प्रतिपादन करके 
श्रप्टछापकालीन ब्रज-सस्क्ृति से उसकी तुलना की गयी है । 


२६७. आ्राधुनिक हिन्दी-काव्य मे परम्परा तथा प्रयोग 
(१६२०-५० ई०) 
(१६५६ ई० ] 


श्री गोपाल दत्त सारस्वत का प्रवन्ध आधुनिक हिन्दी-काव्य में परम्परा 
तथा प्रयोग (सन्‌ १६२०-५०)” सन्‌ १६५६ ई० में श्रागरा विश्वविद्यालय की 
पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ । 

यह प्रवन्च दो भागो मे विभाजित किया गया है । प्रथम भाग में परम्परागों 
का तथा द्वितीय भाग मे प्रयोगों का श्रव्ययन है । ग्रन्व में कुल मिलाकर दस 


|; 
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अध्याय है। प्रथम अ्रध्याय मे परम्परा तथा प्रयोग के स्वरूप, विषय तथा सीमा 
का विवेचन है । द्वितीय अध्याय का प्रतिपाद्य है--प्रयोग की परम्परा उद्भव 
तथा विकास । इसमे काव्य के उदय, श्रलकार, अ्रलकार-रूढियो, प्रतीक-योजना, 
छन्द, महाकाव्य, गीत, गीतिकाव्य, लोकगीत भ्रादि की विवेचना की गयी है । 
तृतीय अध्याय मे झ्राधुनिक काव्य की वस्तु तथा उपादानों की परम्परा का 
भ्रध्ययन फिया गया है । 

चतुर्थ भ्रध्याय में छुगार (संयोग, विप्रलम्भ, ऋतु, बारहमासा, श्रष्टयाम, 
सन्देशहर, चस्द्रोपालम्भ, कामदशा), हास्य, करुण, रोद्र, वीर, भयानक, वीभत्स, 
प्रदुभुत, शान्त भौर वात्सल्य रसो की परम्परा का झनुशीलन है । पचम अध्याय 
मे काव्यरूपो (महाकाव्य, खडकाव्य, मुक्तककाव्य, सतसई काव्य, प्रगीत काव्य) 
की परम्पराका विवेचन किया गया है । षष्ठ भ्रध्याय मे काव्यशली के श्रन्तगेंत 
शब्दालकारो (अनुप्रास, यमक, ए्लेष), श्रप्रस्तुत-विधघान (भ्रत्योकित, रूपकाति- 
शयोक्ति, समासोक्ति, विरोधाभास), चिंत्रकाव्य, प्रतीक (प्रकृतिमूलक, 
यथार्थतामूलक), छत्द (मात्रिक, वर््णिक, अन्त्यानुप्रास, पादयोजना श्ौर कवि- 
संसय की परम्परा का व्याख्यान है । सप्तम भ्रध्याय मे प्रयोग के प्रेरक स्रोत्तो 
(वैज्ञानिक उन्नति, सास्कृतिक चेतना, राष्ट्रीय आन्दोलन, स्वच्छन्दतावाद, 
साम्यवाद, यथार्थवाद, मनोविश्लेष्ण, योनभावना, प्रयोगवाद, प्रपद्यवाद), नवीन 
वस्तुओ्रो तथा उपादानो (प्रकृति, राष्ट्र मातृभूमि, राष्ट्र के वीर, निम्नवर्गे, सस्कृति, 
विप्लवगान, दु खबाद) राजनीतिक विषयो (पूँजीवादी वर्ग तथा श्रमिक वर्ग से 
सम्बद्ध विषय, वैज्ञानिक विषय, अ्रणुवाद, पदार्थ की अभ्रनदवरता, विकासवाद 
का सिद्धान्त) एवं भअ्न्तरराष्ट्रीय विषयो का अ्रध्ययन है । 

अष्टम भ्रध्याय मे हास्य, वीर, करुण, रोद्र आदि रसों एवं विविघ भावों के 
क्षेत्र मे किये गये प्रयोगो तथा भावक्षेत्र के विस्तार की मीमासा है। नवम- 
अध्याय मे महाकाव्य, श्राख्यानकाव्य, मुक्तक, प्रगीति, व्यग्यगीति, शोकगीति, 
सम्बोधगीति, राष्ट्रीयगीति, विचारात्मकगीति, पत्र-्गीति, लोकगीति श्ौर 
चित्रपटगीत---इन काव्यरूपो मे किये गये प्रयोगो का श्रष्ययन किया गया है । 
दशम श्रव्याय में काव्यशली (ध्॒लकार, मानवीकरण श्रादि), प्रतीक, भाषा श्रौर 
छन्द सम्बन्धी प्रयोगो का अनुसन्धान किया गया है । 
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२६८. हिन्दी-महाकाव्यों मे नारीचित्ररण 
[१६५६ ई० ] 


आगरा विश्वविद्यालय ने सन्‌ १६५६ ई० में श्री श्यामसुन्दर व्यास का 
प्रवन्ध 'हिन्दी महाकाव्यों में नारी-चित्रण पी-एच० डी० की उपाधि के लिए 
स्वीकृत किया । 

प्रस्तुत प्रवन्च सात श्रध्यायो में विभक्त है। प्रथम अ्रष्याय मे नारी की 
ऐतिहासिक स्थिति, मनोवैज्ञानिक विकास, श्राध्यात्मिक दृष्टिकोश, सामाजिक 
स्वरूप एवं सस्कृत महाकाव्यों से लेकर हिन्दी-महाकाग्यों तक की साहित्यिक 
मान्यताओं झौर उनके श्रन्तर्गत नारी के मूल्याकन पर विचार किया गया है । 
द्वितीय भ्रध्याय में नारी-चित्रण की प्रधान प्रवृत्तियो (व्याख्यात्मक, शैलीगत, 
भावात्मक, वोौद्धिक और कलात्मक) का निल्पण है। तृतीय श्रव्याय मे हिन्दी 
महाकाव्यों में श्रकित विभिन्न नायिकाओो, उपनायिकाशो और श्रन्य महत्वपूर्ण 
नारीपान्रो के व्यक्तित्व का विश्लेपण किया गया है। चतुर्थ अध्याय (हिंदी- 
महाकाव्यो की भावशभूमि) में भावों के अतर्गत नारी और उसके विविध स्वरूप, 
विभावो के अतर्गत नारी के विविध प्रालम्बन-स्वरूप एव उसकी उद्दीपनमयी 
चेप्ाओ, भ्रनुभावों के अतर्गत नारी के कायिक, मानसिक और सात्विक कार्य- 
कलाप, सचारी भावों के अ्रतर्गंत नारीजीवन की विविध तरगावलियों और श्रत 
में भावभूमि की विशेषताओं का झव्ययन है । 

पचम शभ्रव्याय (हिंदी-महाकाव्यो की कलाभूमि) में कला, सौदर्य एवं नारी, 
नारी-सौदयं के वाह्य उपकरणो, रूपवर्णान, उसके उपकरणों तथा विशेपताओो 
का भ्रध्ययन है। प्रष्ठ भ्रव्याय (हिंदी-महाकाव्यो की वौद्धिक भूमि) में महा- 
काव्यकारों के नारी विषयक उदुगारो, नारी-विपयक दृष्टिकोण, नारी-चित्रए के 
वोद्धिक पक्ष, उसकी विशेषताओो तथा सीमाग्रो का विवेचन है । सप्तम भ्रव्याय 
(हिंदी-महाकाब्यो की तुलनात्मक भ्रूमि) में नारी-पात्रों का तुलनात्मक विवेचन 
(विरहिशिया, जीवन-सगिनिया, प्रेमिकाए श्रीर माताए) तथा हिंदी-महाकाव्य- 
कारो के नारी-विपयक विचारों का तुलनात्मक श्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है । 
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२६६. भक्तिकालीन कृष्ण-काव्य मे राधा का स्वरूप 
[१६५६ ई० | 


श्री द्वारकाप्रसाद मीतल का प्रवन्ध 'भक्तिकालीन कृष्णकाब्य मे राधा के 
स्वरूप' सन्‌ १६५६ ई० में श्रलीगढ विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि वें 
लिए स्वीकृत हुआझा । 

इस प्रवन्ध में सात अध्याय हैं । प्रथम अध्याय में भक्ति के स्वरूप, प्रका 
श्रौर विकास का निरूपण करके कृप्णा और राधा के विकास पर विचार किंय 
गया है। हवितीय अध्याय में 'राघा' की व्युत्पत्ति, भर राघा के झ्ााव्यात्मिव 
दार्भनिक, वैज्ञानिक, ज्योतिष, घामिक तथा यौगिक स्वरूप का निरूपण है 
तृतीय अध्याय में वैदिक, पौराणिक, तात्रिक तथा काव्यात्मक सस्क्ृत-साहिर 
में रावा के स्व्ररूप का विवेचन है । 

चतुर्थ अध्याय में भक्ति के विभिन्न सम्प्रदायों तथा उनमे प्रतिपादित रा 
के स्वरूप का श्रव्ययन किया गया है । पचम अ्रष्वाय में जयदेव, विद्यापत्ति श्रौ 
चडीदास द्वारा चित्रित राघा के स्वरूप की विवेचना की गयी है। पष्ठ अध्या 
में विभिन्न भक्तिसम्प्रदायों के कवियो की रचनाओं में श्रकित राधा के स्वरू 
का अनुशीलन किया गया है । सप्तम पअ्रध्याय मे रीतिकालीन तथा आधघुनिः 
काव्य में वणित राधा के स्वरूप की समीक्षा की गयी है । 


२७० हिन्दो-कृष्णभक्ति-काव्य की पृष्ठभूमि 
[१६५६ ई०] 


श्री गिरघारीलाल शर्मा का प्रवन्व 'हिन्दी-कृप्णभक्ति-काव्य की पृष्ठभूरि 
सन्‌ १६५६ ई० में अलीगढ विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लि 
स्त्रीकृत हुझा । 

यह प्रवन्ध दस भअ्व्यायो में विभाजित किया गया है। प्रधम अध्याय 
कृप्णभक्तिनकाव्य की परम्परा, स्वरूप और विकास का निरूपण है | द्विती 
प्रध्याय का प्रतिपाद्य है---वैदिक साहित्य मे कृष्ण-लीला और भक्तित के श्रोत 
तृतीय और चतुर्य अध्यायों में क्रणा महाभारत एवं पुराणों मे वणित कृष्ण- 


5 


तो 
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लीला का अव्ययन किया गया है । पचम झौर पष्ठ श्रध्यायों मे क्रमश' कृष्ण- 
भविति-काव्य की साहित्यिक एवं राजनीतिक पृष्ठभुमि स्पष्ट की गयी है । सप्तम 
अध्याय में कृष्णभवित-काव्य की सामाजिक परिस्थिति एवं भक्ति की विभिन्‍न 
घाराशो का भ्रनुशीलन किया गया है । 

धामिक पृष्ठभूमि” नामक श्रप्टम अध्याय में मध्ययुग की धामिक भावना, 
हिंदू-मुस्लिम संघ, भक्ति-ग्रादोलन की मान्यताओं, श्राचार्यों के योगदान श्रादि 
की विवेचना है । नवम श्रध्याय मे विभिन्‍न सम्प्रदायों की दाशेनिक मान्यताओं 
पर विचार करते हुए कहृष्णभक्ति-काव्य की दाशनिक पृष्ठभूमि का अध्ययन 
किया गया है। दह्यम अध्याय मे तत्कालीन सस्क्ृतियों के सघर्ष श्रौर समन्वय, 
मुगलकालीन साहित्य-सर्जन, कलाझो की स्थिति और कृष्णभक्ति-काव्य में 
चित्रित सस्कृति के स्वरूप पर विचार किया गया है । 


२७१. पच्माकर तथा उनके रचित ग्रन्थों का श्रालोचन त्मक 
खध्ययन 
[१६५६ ई०] 
श्री रेवतीसिह का प्रवन्ध 'प्माकर तथा उनके रचित ग्रन्यो का आलोच- 


नात्मक अध्ययन सन्‌ १६५६ ई० में आगरा विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डी० 
की उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ । 


२७२. मंथिली लोकगोतों का अ्रध्ययन 
[१६५६ ई० | 


श्री तेजनारायण लाल का प्रवन्ध 'मैथिलों लोकगीनो का श्रव्ययन' सन्‌ 
१६५६ ई० में नागपुर विष्वविद्चलय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत 
हुआ । 
श्र 


२७३. पद्माकर और उनके समसामयिक 


[१६५६ ई०] 


श्री ब्रजनारायण सिंह का प्रवन्ध 'पद्माकर भौर उतके समसामयिक सन्त 
१६५६ ई० में लखनऊ विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत 
हुआ । 


२७४. हिन्दी मे नोतिकाव्य का विकास (सं० १६०० वि० तक) 
[१६५६ ई०) 


श्री रामस्वरूप का प्रवन्ध 'हिन्दी मे नोतिकाब्य का विकास' सन्‌ १६५४६ 
ई० में दिल्ली विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ । 
यह प्रवन्ध दो खडो में विभाजित किया गया है । प्रथम खड मे भूमिका 
है। इस खड में दो भ्रष्याय हैं। पहले अध्याय में 'नीति' की परिभाषा भर 
उसके प्रकारो का निरूपण किया गया है। काव्य एवं जीवन के विविध पक्षो 
की व्यास्मा करके यह प्रतिपादित किया गया है कि नीतिकाव्य का सम्बन्ध 
प्रधानतया बुद्धिपक्ष से है, गौणतया भावपक्ष से, श्रतएव, नीतिकाव्य सामान्य 
कोटि का काव्य है । दूसरे अध्याय मे वैदिक, सस्कृत, पालि-प्राकृत और अपअंश 
भाषाओं के नीतिकाव्य का पर्यालोचन करके भारतीय साहित्य मे नीतिकाव्य 
की परम्परा का उपस्थापन किया गया है। 
द्वितोय खड॒ (शोध-खड) में छः अध्याय हैं। पहले अ्रध्याय में झ्रादिकालीन 
नीतिकाव्य का श्रष्ययतर किया गया है । दूसरे अध्याय मे वीरकाव्य में पाये जाने 
वाले नीतितत्व (स० १३७५-१६०० वि०) का विवेचन है। तीसरे एवं चौथे 
अ्रव्याय में भक्तिकालीन तथा भक्तिकालोत्तर सन्तकवियो, सूफ़ियों, 
झृप्णनक्त कवियो, राममक्त कवियों तथा तत्कालीन अन्य नीतिकारो के नीति- 
काव्य का अनुशीलन है। पाचवे अध्याय मे रीतिकालीन बिहारी, मतिराम, 
कुलपति मिश्र, कालिदास त्रिवेदी, देव, तोषनिधि, शिवसहाय दास, वेनी वदीजन 
रसिक गोविंद, दृन्द, वेताल, ग्रिरिघर, दीनदयाल गिरि झ्ादि कवियो के नीति- 
काव्य की विवेचना की गयी है। छठे भ्रध्याय में हिन्दी नौति-क्राव्य पर 
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. पुवंवर्ती नीतिकाव्य का प्रभाव दिखलाया गया है। सातवा श्रध्याय उपसहार 
” है। परिशिष्ट मे हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची भी दे दी गई है। 


२७४. प्रेमचन्द-पूर्वे हिन्दी-ठपत्यास 
[१६५६ ई०] 


श्री० कैलाश कुलश्रेष्ठ का प्रवन्ध 'प्रेमचन्द-पूर्व हिन्दी-उपन्यास' सच १६५६ 
ई० में दिल्‍ली विश्वविद्यालय की पी-एच०डी० उपाधि के लिए स्वीकृत हुआझा । 


२७६. आधुनिक हिन्दी कवियो के काव्यसिद्धान्त 
[१६५६ ई०] 


श्री सुरेशचन्द्र गुप्त का भोधप्रवन्ध 'प्राधुनिक हिन्दी कवियो के काव्यप्तिद्धान्त' 
सन्‌ १६५६ ई० में दिल्ली विश्वविद्यालय की पी-एच० टी> उपधि के लिए 
स्वीकृत हुआ । यह ग्रन्थ हिन्दी साहित्य चसार, नई सडक दिरवी, से प्रकाश्षिन 
होने जा रहा है । 

प्रवन्ध के (विपय-प्रवेश' में 'आधुनिक', “काव्यप्िद्धान्त', उपलब्ध सामग्री, 
विपय के महत्व श्रादि का निरूपण है । भ्वन्ध के प्रथम प्रकरण में भारतेन्दु- 
युग के कवियो (भारतेन्दु हरिष्चन्द्र, वद्रीनारायण चौघरी, प्रताप नारायण 
मिश्र, प्रम्विकादत्त व्यास, राधारूप्ण दास घोर जगमोहन सिंह) के काव्यसिद्धातों 
का विवेचन है। ह्वितीय प्रकरण में द्विवेदी-युग के कवियों (महावीर प्रसाद 
हिवेदी, श्रीधर पाठक, अ्रयोधग्यासिह उपाध्याय, जगन्नाथ दास रत्लाकर, 
मंथिलीशरण गुप्त भादि) के काव्यसिद्धान्तों का अ्रध्ययन किया गया है। तृतीय 
प्रकरण में वर्तमान युग के राष्ट्रीय-सास्कृतिक कवियों (माखनलाल चतुर्वेदी, 
रामधारी सिह आादि', छायावादी कवियों (प्रसाद, निराला, पन्‍्त भौर महादेवी), 
वैयक्तिक कविता के रचयिताशो प्रगतिवादी कवियों के काव्यसिद्धान्तो फा 
अनुशीलन किया गया है । 


परिशिष्ट १ 
[कक] 


२७७. श्रब्दुररहीम खानखाना--भारतोय इतिहास के 
/ स्रोत-रूप से 


लखनऊ विश्वविद्यालय ने सच १६५२ ई० में श्री समर वहाद्गर सिंह को 
पी-एच० डी० को उपाधि प्रदान की । उनके भ्रनुसन्धान का विषय था 'अव्दुरंहीम 
खानखाना--भारतीय इतिहास के स्रोत रूप मे! । यह प्रवन्ध इतिहास-विभाग 
के श्रन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था। इसका हिन्दीरूपान्तर साहित्य-सदन, 
चिरगाव, भासी, से प्रकाशित हो रहा है । 

इस ग्रन्थ मे आठ श्रष्याय है। प्रथम भअ्रध्याय मे अव्दुरंरहीम श्लानखाना का 
वश-परिचय देकर उनका प्रारम्भिक जीवन-चरित प्रस्तुत किया गया है। द्वितीय 
झौर तृतीय अध्यायों मे क्रश उनकी ग्रुजरात-विजय भर सिन्ध-विजय का 
वर्णात है | चतुर्थ अध्याय में अकबर के समय मे उनकी दक्षिण-विजय झौर 
पचम श्रध्याय में जहाग़ीर के काल मे दक्षिण-विजय का निरूपण है। षष्ठ 
श्रष्याय का प्रतिपाद्य है--रहीम के जीवन का भश्रन्तिम चरणा | सप्तम अध्याय 
में रहीम की साहित्यिक उपलब्धियों का अ्रव्ययन किया गया है। भ्रष्टम अ्रध्याय 
में रहीम के व्यक्तित्व का मूल्याकन है । 


[ख] 
२७८. मध्यकालीन छन्द का ऐतिहासिक विकास 
[ १६५० ई०--? ] 
श्री माहेश्वरी सिंह को- सम्भवत १६४५० ई० में लन्दव विश्वविद्यालय से 


पी एच० डी० की उपाधि भ्राप्त हुई थी । उनके अनुसन्धान का विषय था--- 
'मध्यकाली न छद का ऐतिहासिक विकास! | - 


पृग] : 


पूर्वोक्त प्रवन्च (8० १६८) “मध्ययुगीम हिन्दी-काव्य मे नारी-भावना' हिंदी 
साहित्य ससार, नई सडक, दिल्ली, से प्रकाशित हो रहा है । 
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